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पंचांग देखने नन र प श्री वटेश ज्ञा प श्री गंगापर पं श्री शंकरजी - 
RE मिश्रमान (निशीथ) कालिकग्रह रू इष्टकालिकग्रहस्पष्टीकरण, ७504 काकल्या ला पख गणेश ला 
इस पंचाग में सर्वप्रथम तिथि उसके बाद RAE नाम एवं तिथि [का यथा-श्रावणकृष्ण ei को ३०।२८दण्डादि पर स्पष्ट मंगल बनाना | श्री विदेश्वर झा पं श्री हरिश्चन्द्र झा पं श्री गोलोकनाथ झा पं श्री वटोही झा 
आनन्द: [are] मृग. दण्डपलात्मक मान, तिथि का घंटा मिनट,उसके बाद: नक्षत्र का नाम, दण्डपल pa है तो मिश्रमानवारादि | इष्टकालवारादि = पं श्री शोभाकान्त मिश्र पं श्री सूर्यकान्त झा पंश्री निरसू झा पं श्री कमलाकात्त मिश्र 
करणके मानवारादि ३।४६।५८एवं इष्टकालवारादि ३।३०।२८का | प श्री विद्यानाथ ज्ञा पं श्री अजबलाल झा पं श्री योगानन्द चौधरी पं श्री श्रीरामकुमार शर्मा 


-| घंटा मिनटात्मक मान, उसके बाद क्रमश:योग एवं. २ दण्डपलात्मक मान 

मेषादि राशि में चन्द्रमा की अवस्थिति दण्डपल एवं छण्टामिनट्रात्मक समय, seh 

| उभ SA | बाद क्रमशः सूर्य का मिश्रमानकालिक (मध्यरात्रिकालिक) स्पष्टराश्यादि, दर्णई- 
| रे | असि पलात्मक दिनमान, घण्टामिनटात्मक सूर्योदयास्त तथा राष्ट्रीय, सौर (गते) एवं अंग्रजी 

aE तिथियाँ है। उसके बाद उस दिन के मुहूर्त एवं पर्वादि दिए गए है। यथा-श्रावणकृष्ण 


अन्तर १६॥३०मिश्रेष्टान्तरऋणदण्डादि। तथा (७।२०।३४।४६)- 
(७।२०।२९।५६) = OM HO मंगल की गति कलादि | अत: (१६।३०) 
x (०४७५०) = ०१।२० कलादि फल | अब (७।२०।२९।५६)+* 
(०१।२०) २७।२०।३११६ = इष्टकालिक मंगल । इसी तरह सभी ग्रह 
बनाना चाहियें ।, 

की क 


पं श्री हरेनद्रकिशोर झा पं श्री भूपनारायण मिश्र 
पं श्री युक्तिताथ झा पं श्री तेजनारायण झा 
प॑ श्रौ कुलानन्द झा पं श्री राजेन्द्र झा 

पं श्री कामेश्वर मिश्र प श्री रतीशाचन्द्र झा 

पं श्री रामविलास झा पं श्री विष्णुदेव झा 

पं श्री भोलानाथ मिश्र पं श्री दिनेश झा. 


प॑ श्री रामगुलाम मिश्र प॑ श्री तारणीश झा 
प॑ श्री सर्वनारायण झा पं श्री वलभद्र झा 
प॑ श्री अमरनाथ झा पं श्री श्रीधर त्रिपाठी 
पं श्री चतुरानन मिश्र पं श्री वैद्यनाथ मिश्र 
प॑ श्री घनेशवर झा पं श्री गंगाधर राय 


९ शुक्र को प्रतिपदा का दण्डपलात्मक मान ३८/५४ (रात घंटा ८ मिनट ४६) 


FE 
=e 
[आ. | जः | 
| कव: [m कखरा | ‘ palit 
Land lb.” => तक पूर्वाषाढ का दण्डपल ११/ २५ (दिन घंटा ४ ee पंश्रीरि शर्मा पं श्री तित्यानन्द झा | 
वत्स: | पु. | उफ. | Kae oe N 1 ९ मिनट ४६) तक आदि सारी बाते. समर्थका विद्धांस: श्री रामजीवन मिश्र श्री सच्चिदानन्द मिश्र |पंश्री रमर ण ञ्ा पं श्री हर्षनाथ झा 
इसी तरह जाननी चाहिये। पंचाग के निचले भाग में पं श्री रामजीवन पं श्री सच्चिदानन्द 
| wa: |आर्ळे| ह. | | हानि: | रह ज चले भाग में निशीथ (िश्रमान)कालिक दैनिक वै पं श्री हरिश्चन्द्र झा पं श्री योगेश्वर झा 
DIENEN [am स्पष्टप्रह एवं दण्डपलात्मक मिश्रमान दिया गया है। यथा-- श्रावणकृष्णप्रतिपदा शुक्र |" श्री कृष्णानन्द झा, व्याकरण-विभागाध्यक्ष: = A er मित्र पं ० ar सित पं श्री कपिलेश्वर झाः प श्री दामोदर झा 
'को मिश्रमानकालिक स्पष्टमंगल राश्यादि ७॥२० ३४ ॥४६ तथा स्पष्ट बुध राश्यादि पं श्री लक्ष्मीनाथ झा, साहित्य--विभागाध्यक्ष : पं श्री रामनारायण झा पं म शर्मा दर 
[क्क स्व | पुन सिम्मान] २९ ४७८२ आदि। दो दिनों के स्पष्टप्रहों का आतर ग्रह की दैनिक गति are पं श्री भगीरथ मिश्र, दर्शन-विधागाध्यक्ष पॅ श्री सत्यनातयण पाठक पं श्री o प ही कौशलेद हो 
en | उफ | थिः | I |] पुष्टि: | है, यधा-श्रावणकृष्ण प्रतिपदा शुक्र एवं द्वितिया शनि के स्पष्ट मंगल का अन्तर |^ त्री रामचन्द्र झा, ज्यौतिष-विभागाध्यक्ष: Ed son. पं श्रो शिवानन्द झा पं श्री राजेश्वर झा 
॥ | बानसम्‌ | ह. | अनु. ¡MTY | ०४।३३ कलादि दैनिक गति मंगल की हुई। इसी तरह अन्य ग्रहों की भी गति पं श्री उपेन्द्र झा, वेद-विभागाध्यक्ष : पं श्री सिंहेश्वर झा पंश्री पालन झा पं श्री खोश झा क a 
| घट्न: | चि. | ज्ये. | _म_ | लाभ: | समझनी चाहिये। इसके बाद इसी चक्र के अन्तिम भाग में दैनिक लग्नसारिणी दी प॑ श्री वाचस्पति शर्मा त्रिपाठी, धर्मशास्त्र-विभागाध्यक्ष: प श्री az झा पं श्रो नन्दकिशोर पाण्डेय [पक्ष भक्तिमाव सिंह ठाकुर पं श्री कृष्णकाऱ्त झा 
Bee: | स्वा | मू. | पूफ पं श्री देवदध झा. पं श्री कौर्त्यानन्द झा पं श्री दिगम्बर झा पं श्री चण्डरवर झा पं श्री aa पं श्री शंकर त्रिपाठी पं श्री भुवनेश्वर झा 
| उत्पात: | वि. | पूषा उफ प॑ श्री विधाता मिश्र पं श्री रतिनाथ झा पं श्री कालिकादत्त झा | पं श्री षडानन मित्र पं श्री राजकुमार झा पं श्री जगन्नाथ मिश्र पं श्री फूलचन्द्र मिश्र 
as: अनु. | उषा. | | ह. | [पं श्री शशिनाथ झा पं श्री श्रुतिधर झा पं श्री श्रीनारायण मिश्र पं श्री अव्युतानन्द झा पं श्री मनोरंजन दूबे पं श्री सटानन्द झा Y श्रौउदितनाशयण झा 
। काग: | ज्ये. | अभि ta. | 'प श्री सुरेश्वर झा पं श्री सुरेन्द्र झा पं श्री किशोर नाथ झा | पं श्री शिवनाथ झा पं श्री राधारमण झा पं श्री राघाकात्त ठाकुर पं श्री श्रीकान्त प्रतिहस्त 
| सिद्धि: | मू. | श्र. | Soh शिवकान्त झा पं श्री प्रभुनारायण शर्मा पं श्री उमा रमण झा पं श्री गुणानन्द झा पं श्री कुलानन्द झा पं श्री मुनीन्द्र झा पं श्री कमलाकान्त ठाकुर 
ee: [qe | थे. | कॅश्री रलेश्वर झा पं श्री बौआनन्द झा पं श्री चन्द्रकिशोर झा पं श्री श्यामनन्दन मिश्र पं श्री उपेद्र झा विमल' पं श्री शुकटेव शर्मा पं श्रीभागवत ठाकुर 
| उषा. | श. | Ut शिंवाकान्त झा पंश्री कमलेश ज्ञा पं श्री देवनारायण शर्मा पं श्री भगवानदत्त मिश्र it विधेश्वर झा ut गणेशा चौधरी पं श्री वीरयन्ट्र रय 
ज व्‌ [अभि | दृपा प श्री रतीश झा पं श्री विकाऊ झा प॑ श्री हरिहर झा पं श्री फूलेद्र झा पं श्री कालीकान्त मिश्र | श्री प्रेमकान्त झा पं श्री कलाघरझा 
पं श्री रामजी ठाकुर पं श्री देवनारायण झा प॑ श्री गणेशकान्त झा | पं श्री कृपाकान्त ठाकुर पं श्री ब्रह्मदेव मिश्र पं श्री हवीकेश झा पं श्री दिवाकर शास्त्री 
| कद: | श्र. | उभा. | पं श्री उमाकान्त झा पं श्रीमती मीना कुमारी पं श्री त्रिलोकनाथ झा पं श्री तारकेश्वर त्रिपाठी पं श्री महेश शर्मा पं श्री खरेन्द्रनाथ झा पं श्री रघुवीर झा 
| कलन: | घ. | रे. | प॑ श्रीगणेश शर्मा पं श्री श्रीप्रति त्रिपाठी पं श्री पुरुषोत्तम झा पं श्री विद्याधर मिश्र पंश्री गोविन्द झा पं श्री जगदीश मिश्र पं श्री विश्वनाथ झा 
| wee: | श. | अ. | पं श्री कमलाकान्त झा पं श्री शोभाकान्त झा पं श्री फूलकुमार झा | पं श्री विलट झा पं श्री उप्रानन्द प्रतिहस्त |पं श्री हंसघर झा पं श्री हरिनारायण ठाकुर 
| बर: | पृथा | भः | पं. श्री काशीनाथ मिश्र पे श्री हेमनाणयण चतुर्वेदी | पं श्री शक्तिधर झा पं श्री wee शर्मा पं श्री महानन्द ठाकुर पं श्री कृष्णमोहन पाठक 
| बुस्थिर- | उघा. | कृ. | पं श्री माधव झा, प॑ श्री वेदानन्द झा पं श्री श्यामानन्द झा पं श्रो लालन झा पं श्री राधाकान्त मिश्र पं श्री शक्तिनन्दन झा 
Er छ मई हैं। ताकि सामान्य जानकारी रखनेवालों को भी सुविधा हो। शमिति। | पं श्री अर्जुन झा पंश्री ताराकन्त झा [पं श्री महेश झा पं श्री दुर्गनाथ-झा पं श्री चिरंजीव मित्र प॑ EST ठाकर 


fi 


— 


शकानब्द:१९२३--२४,, विक्रमसंबत्र ०५८-५९, सन्‌ १४०९ साल, लक्ष्मणसंवत्‌ ८९२-९३, अंग्रेजी 
२००१-२००२ ई. तत्र प्रभवादिगताब्दादय:२७०।०६।३७।२७, तद्भोग्याब्दादयश् ३२।०१।२३।२२।३३॥ 
अत्र विद्यमाने गुणनेत्रनवेन्दुमिते mae विष्णुविंशतिकायामहिर्बुध्न्यदैवतयु गेऽष्टाविंशतिजयनामा 
RSS ANH 
क्षत्रियाशच तथा वैश्या शूद्राश्च नटनर्तकाः। पीडितास्ते वरारोहे जये सर्वार्थसंपद:।। 
७ वर्षेश (राजा) चन्द्रफलम्‌ ® 
वृक्षा:सद्वलतां प्रयान्ति विविधा: स्फीता भवेन्मेदिनी 
. . गावःक्षीरयुता द्विजा बहुधनैस्मत्तचित्तोद्धता:। 
शस्यानां च fragt जलमयं शीतांशुवर्षाधिपे + 
रोगानां च विनाशनं नरपतिरदीर्घायूराण्डले ।। 
% संवाहक (मन्त्री) गुरुफलम्‌ ७ 
मेघोनेकजल ददाति बहुशो विप्रा:सदा सुस्थिरा: 
पृथ्वी शस्यसमाकुला च नियतं लोका: भ्रमोदाकुला:। 
राजान: सचिवोपकारतिरताः प्रोट्भूतमोदाकुलाः 
कन्दर्पातिकथाप्रवृत्तिमरसःसम्वाहके .चेट्‌ गुरौ।। 
७ पालक-शनिफलम्‌ ७ 
पृथ्वी शस्यसमूहघातविहिता दग्धा रवेर्दीधिते: 
मेघा यान्ति च लाघवं जलकृता रोगेन पूर्णा नरा:। 


सपैव्याकुलिता हता उपहताक्षौरैर्गहीतार्थका 
गोस्त्रीगर्भविनाशनं भवति वै सूर्यात्मजे पालके।। 


si 
JE 
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मेघेशसूर्यफलम्‌-- किञ्रित्तोयं विमुञ्चत्ति जलदाक्षित्रितं रवौ। 

तोयेशचन्द्रफलम्‌- तोयसंघयुता चन्द्रे सस्यसंघयृता मही॥ 

TAN शनिफल्म्‌- शनौ शस्याधिपे शस्यर्शस्तोयविशोषणम्‌। दुखैर्व्याकुलिता पृथ्वी गोस्त्रीगर्भविनाशनम्‌।। 
लोकेशकुजफल्म्‌- कुजे कुचैलिन: क्रूरा:कुत्सिताश्च कुचेष्टिताः। धनघर्मक्रिया हीना नित्योत्सवरता नरा:।। 
सांवर्त्तकमेघफलम्‌- संवर्त्तकें महावृष्टि: शस्यवृद्धिकरी शुभा। जलपूर्णा मही नित्यं जलदैर्वेष्टितं नभ: | 
तटगतरोहिणीफल्म्‌- तटगता यदि सा शुभवृष्टिदा।। तटे वृष्टिस्तु शोभना।। 


चैत्रशुक्लप्रतिपच्चन्द्रफलम्‌- चन्द्रस्य वारो बहुवृष्टिदः स्यात्‌। 
पौषामावास्यारविफलम्‌- बहुधनैर्धरणी परिपूरिता सकलशस्ययुता मुदितप्रजा॥ 
आर्द्राप्रवेशफल्म्‌- धान्यखण्डवृष्टिप्रदम्‌। होलिकाफलम्‌-शोभनम्‌।। दीपावलीफलम्‌-शुभदम्‌। 


मेषसक्रान्तिफलम्‌-- शुभकारकम्‌।। = ॥ 
विक्रमाब्दफलमू- विकलताकरं दुर्भिक्षकरञ्ज IN शारदीयनवरात्रफल-शुभकरम्‌।। 
जलाढकमानम्‌- १०० तत्र समुद्रे ५०, पर्वते ३० भूमौ २०॥ 


# वर्षादिविश्वा: ७ 
वर्षा ७ धान्यं ७ शीतं ९ तृणं १५ उष्णं ११ उत्सव: १३ प्रजावृद्धि: १५ प्रजाक्षयः १५ विग्रह: ११ क्षुधा 
१३ तृष्णा ७ निद्रा ५ आलस्यं ९ उद्यम: ९ शान्ति: ५ क्रोध: ११ दण्ड: ३ मैत्री १ पुण्यं ११ रसादि 
उम्रत्वं ५ रसोत्पत्ति: ५ फलोत्पत्ति: १३ रोग: १३ रोगक्षय: ११ आचार: ११ अनाचार: १७ मरणं १५ जननं 
७ चौरभयं १३ चौरशात्ति: १९ अग्निभयं ९ अग्निशात्तिः १९॥ 


% मेषादिराशीनां सफलमायव्ययचक्रम्‌ ७ 


राशिः मेषः वृषः मिथुनं कर्क: सिंह: कन्या तुला वृश्चिक: धनु: मकरः कुंभ: मीन 
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फलम्‌ विजयः सम्मानं सम्मानं रोगः लाभ: सम्मानं सम्मानं विजय: रोग: लोभः लाभः गेगः 


१९२३-२४ रशाकाब्दीय शुद्ध्यशुद्धी चै 
श्रावणकृष्णैकादश्यां कुजे ३५६ यावद्‌ गुर्वादित्यगुरुबाल्यदोषाभ्यामशुदस्तन्मानं मासादि ००९१।०३।५६।। ततो 
आद्रकृष्णात्रयोदश्यां भृगौ १६।३२ यावच्छुद्धस्तन्मानं मासादि १ १ १२।३६।। ततः सिंहादित्यमलमासदोषाभ्यां 
द्वितीयाश्विनकृष्णामायां भौमे ४८ Ro यावदशुद्धस्तन्मानं मासादि २।००।३१।०८।। तत: कार्त्तिंककृष्णप्रतिपदि भृगौ 
४४।०५ यावच्छुद्धस्तन्मानं मासादि ० ९६।५५।५५॥। ततो गुरुवक्रभृगुक्षैणयास्तत्राल्यधनुरादित्यदोषेभ्य :फाल्गुनकृष्णप्रतिपदि 
गुरौ ३१।३० यावदशुद्धस्तन्मानं मासादि ३।२७।४७।२५॥। ततो. ज्येष्ठङ्ुक्लपञ्जम्यां शनौ २५।४७ यावच्छुद्धस्तन्मानं 
मासादि ३१६।५४१७।। ततो गुर्वादित्यगुरक्षैण्यास्तदोषेम्य आषाढी यावदशुद्धस्तसान मासादि १।९।३४९३।। अतो 
'वर्षेऽशुद्धसमयना | मासादि ७९८।५७९२॥। शुद्धसमयमानं मासादि ५।५।२।४८॥। तेन वर्षपूर्त्तिदिनानि ३८४ इति।। 


9 १९२३-२४ रशाकाब्दीयशुद्धादि ७ 
फाल्गुनादिज्येष्ठान्तमासेषु समयशुद्धिस्तत्रोपनयनविवाहादिशुभगुहूर्ता वहज:। गुरस्तदानीं मिधुनराशौ। कार्तिके 
समयाशुद्धिस्तेनैकादशीकार्त्िकादिब्रतोद्यापनं नैव । मागें पूर्वास्तः शुक्रस्तेन तृतायादे- विषमवर्षौयद्विरागमनदिनानि नैव। 
फाल्गुने वैशाखे च परिचमोदित: शुक्रस्तेन पूर्वोत्तरटिशो स्तृती यादिवर्षीयद्विरागमनदिनानि बहूनि ws 
 पश्चिमदक्षिणदिशोर्द्विरागमनदिनानि शुक्रान्ध (रे.अश्‍वि रो मृग.) नक्षत्रेषु वैशाख एव। 


७ सन्‌ १४१० साल, १९२४-२५ शाकाब्दीयसंक्षिप्तशुद्धादि ७ 6 


मार्ग-फाल्गुन-वैशाखेषु aa शुक्रस्तेन तृतौयादिविषमवर्षीयपरिचमदक्षिणदिशोर्दरिरागमतदिनानि A, तदितरदिशो: 
पूर्वोत्तरयोर्द्रिरगमनदिनाति yar (रे.अश्वि.रो.मृ.) way फाल्युजवैशाखयोरेव। कार्तिके कार्तिकादिव्रतोद्यापनम्‌। 
मार्गपावफाल्गुनवैशाखज्येष्ठाषादेषु विवाहादिमहूर्ताः। मावादिज्येष्ठा्तमासेषुपनयनदिनाति। गुरुस्तदानीं कर्के। 
9 वर्षफलम्‌ & 

इस वषं के राजा चन्द्रमा, मन्त्री वृहस्पति, पालक-शाति, मेघपति सूर्य, जलपति चन्द्रमा, TEA शानि, लोकपति मंगल 
Wane नामक मेघ एवं रोहिणीवास तट में है। वर्षा ७ विश्वा एवं धान्य ७ विश्वा है। जलाढकमान २० एवं परिवहनापक 
वायु है। वर्षारंभ में जयनामक वाहंस्पत्यवर्ष तथा श्रावणशुक्ट पूर्णिमा रानि ४०।७ दण्डादि से मन्सधनामक वार्हस्यत्य वर्ष 
प्रारंभ होगा। जगल्लग्न-जगल्लमेश, वर्षलग्न-वर्षलग्नेश, A में सम-मित्रधाव, अधिकारियों में शुभप्रहों कौ 
अल्पता एवं अन्य Tears के आधार पर शासकवर्ग में मत-भेद के बावजूद परिणामत: मतैक्य कौ स्थिति रहेगी। 
विकासमूलक जनकल्याण के कार्य होगें। शिक्षा, विज्ञान, उद्योग, व्यापार, जलसाधन, संचार, वैदेशिक नौति एवं पर्यावरण 
के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगतिमूलक कार्य होंगे। आर्थिक स्थिति, खाद्यान्न एवं चिकित्सा के क्षेत्रों में उन्नति eh नवीन 
अनुसन्धानात्मक कार्य में प्रगति होगी। प्रजा में सत्कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। सद्भावना एवं सहयोग के वावजूट 
विश्वस्तर पर आध्यन्तर वैमनस्य, द्वन्द्व एवं शस्त्रास्त्र निर्माण में वृद्धि होगी। कही हों विद्वेष, संघर्ष, तप्करोपद्रव एवं 

FRE स्थिति हो सकता है। महामारी, अझिभय, हिंसा, हिमपात, Wea, प्राकृतिक उत्पात, गर्मी की अधिकता एव 
रोगाधिक्य से धन-जन की हानि संभव है। वर्षा को स्थिति अच्छी रहेगो किन्तु खण्डदृप्टि एवं बाढ से कहीं-कहीं फसल 
को क्षति हो सकती है। भाद्र. अगहनो एवं चैत्री फसल को उपज ८५. ६० एवं ८० प्रतिशत होगी। अशुभशान्तिपूर्वक मंगल 
की कामना से यज्ञ, हरिकोर्त्तन, भगवनामस्मरण एवं दानादि घर्मकृत्य करना चाहिए। 
श्रावण- इस मास में '« सोमदिग सूर्यसंक्रान्तिमुहृर्त ३०, चद्धदर्शनमुहूर्त १५ तथा चार ग्रहों का योग है। अत: अन, वस्त्र, 
फल, रस, तेलहन, धातुपदार्थ खनिजपदार्थ, गृहोपकरण एवं काष्ठोपकरण के भाव में तेजो आएगो! oy रूप से श्वेत पदार्थ 
में तेजी आएगी। वृष्टि. वाढ एवं हिमपात से फसल को आँशक क्षति होगी। दुर्घटना, उत्पात एवं कलह से थनजन की हानि 
संभावित है। शान्त्यर्घ घर्मकृत्य करना चाहिए। 
भादव- इस मास में ५ शुक्रदिन, सूर्यसंक्रान्तिमुहूर्त एवं चन्द्रदर्शनमुदूर्त ३० है। अत: अन्न, रस पदार्थ, फल, तेलहन एवं 
वस्त्र आदि के भाव में समता Wit धातुपदार्ध, खतिजपदार्थ एवं गृहोपकरण में तेजी के वाद सस्ती का रुख रहेगा। 
खण्डवृष्टि एवं वाढ से फसल की क्षति संभावित है। उत्पात, दुर्घटना एवं कलह की स्विति में कमी आएगी। सत्कार्य होंगे। 


ॐ अथ ग्रहाणां तान्त्रिकमन्त्राः त्र सीमन्तपुंसवनमुहूत्तंः . = 
जुः सूर्य आदित्य। चन्द्रस्य-ओम्‌ सों सोमाय नमः । कुजस्य-ओं अं अंगारकाय नमः । बृधस्य-ओप्‌ | पुंसवनं गर्भतस्तृतीये मासि कार्यम्‌ । सीमन्तोत्रयनं च षष्ठेऽष्टमे वा मासि मासाधिपतौ सबले कार्यम्‌ , मृ. पुष्य. श्रव. तृतोये मासि शुभतिथिदिननक्षत्रेषु पुष्पफलवस्त्रद्रव्यादिना शिशुदर्शनं शुभम्‌ | 
बुं बुधाय नमः ॥ गुरोः-ओम्‌ वृ बृहस्पतये नमः ॥ शुक्रस्य-ओम्‌ शुं शुक्राय नम: । शनेः- ओम्‌ शं शनैश्चराय नमः । |मू पुन. ह. रो. रे. उत्तरा ३ ( जन्मर्भोविना) नक्षत्रेषु १।२।३।५।७।१०।११।१३ तिथिषु, शुक्लपक्षे, कृष्णे ५ यावत्‌ ||. नामकरणमुहुर्ततः 
राहो:-ओं रां राहवे नमः । केतो:- ओम्‌ कें केतवे नम: ॥। 


सू. मं. वृ. वारेषु, मतान्तरेण शु. च. अपि. पूर्वाहे, पुभस्यांगे तदंशे शुभम्‌ । तत्र 


पापैः ३।६।११ स्थितैः, शुभैः| प्राणां ११ क्षत्रियाणां १३ वैश्यानां १६ शूद्राणां ३१ तमे दिने नामकरणं शुभम्‌ । अथवा स्वा. पुन. श्र. ध. ह. अश्वि. 
ग्रहाणां समिधः - अर्कः पलाशः खदिरस्त्वपामारगो$ थ पिप्पलः | औदुम्बर: शमो दुर्वा कुशाक्ञ समिधः क्रमात्‌ । |१।४।५।७।९।१० स्थितैः, चन्द्रे २।३।४।५।९।१०।११ स्थिते, 


४।८।१० पापरहितैः शुभम्‌ । ` ५1७1१० र बु. वृ. शु. दिनेषु, 
शाकल्यनिमाँणम्‌ -तिलाडं तण्डुलाः प्रोक्ताः तण्डुलाद्धं यवाः स्मृताः । ATS शर्करा प्रोक्त सर्वार्डन्तु घृतं स्मृतम्‌ | क In पुष्य, अभि. उत्तरा ३, रो. मृ. रे. चि. अनु नक्षत्रेषु, १।२।३।५।७।१०।११।१ २।१३ तिथिषु, चं बु वृ. शु दिनेषु, ie 
छन्दोगप्राण-प्रतिष्ठापख:- ओम्‌ वाङमनः प्राणापानो व्यान्धरषधु: श्रत शर्म्मवर्म धूतिः प्रतिष्ठा ॥ वाजसनेयिनां जातकर्ममुहूर्तः शुभम्‌, मध्याहे मध्यमम्‌ । शभलागे, शुभैः १।४।५।७।९।१० स्थितैः, पापैः ३।६।११ स्थः, ८।१२ गहे शुद्ध, चळे 
देवताप्राण- प्रतिष्ठामन््र: - ओम्‌ मनोजूतिर्जुषता-माज्यस्य वृहस्पतिर्यज्मिमन्तनो त्वरिष्ट aaa समिमं दधातु । Fe abel pel gil rod आतका क कुर्यात्‌ । तदतिक्रमे एकादशे ट्वादरो5हि, चि| ३,३ ।५।९।१० स्थिते । लग्ने शुभांशे पितृपुत्रयोरचन्द्रतारानुकूले N शुद्धसमये शुभं नामकरणम्‌ । 
विश्वेदेवा स इह मादयन्तामोम्‌ प्रतिष्ठ । अनु. रे. उत्तरा ३ रो. अशिव पुन. पु. स्वा... श्र. ध. श. भेषु, पूर्णिमा विहांय शुभतिथिदिनलानेषु शुभम्‌ । अत्रप्राशनमुपत्त: 
अथ शुभदिनानि-चन्द्रबुधगुरुशुक्रदिनानि । शुभतिथयः-२. ३. ५. ७. १०. ११. १२. १३ १५ | _ शिशोदुग्धपानमुह्तः a. कन्यकानां Tanned बिषममासेषु बालकाना षष्ठात्सपदसेषु रो. उत्तरा ३ मृ. रे. चि. अनु. स्वा. पुन. श्र. प. शा. 
bps Ñ A A AA inf. रो. मू. ह. पुन. उत्तरा ३ पुष्य चि. अनु श्र. थः श रे नक्र शुभतिथिषु शुभदिनेषु वृष सिंह वृश्चिक TT, पुष्य. अभि. नक्षत्रेषु २।३।५।७।१०।१३।१५ तिथिषु, च. बु. वृ. शु दिनेषु, शुक्लपक्ष, पूवहि 


स्तनपानं शुभं शिशोः अत्रप्राशनोक्त - दिनतिथिनक्षत्रेषु सूतिकापथ्यं भैषज्योक्तनक्षत्रेषु 3 j ५ A = द 
“ग्रहकृतारिष्टशमनाय सौषघजलस्नानम्‌ अर्द्धप्रहराबोधकचक्रम्‌ चम्‌ । u । अन्रप्राशनोक्त -दिनतिथिनक्षत्रेषु सूतिकापध्यं शुभम्‌ | भैषज्योक्तनक्षत्रुु औषधिभक्षण शुभ | २।३।४।५।६।७।९।१०।११ लग्नेषु, एषु जन्मललराश्योरष्टपतलमंशं च त्यजेत्‌ । शुभैः १।४।५।७।९।१० स्थितै:, पापै: 


प्रयग E : ग्रहरहिते ने रहिते चन्द्रे अत्रप्राशन शुभम्‌ | 
लज्जावती, कुष्ठः (कुढ), बला (बरियार), प्रियंगु सूतिकार एनमुहत्त ३।६।११ गतैः, दशमस्थाने , शुभदृग्युतलग्ने, ४।८।६।१२ र 
(काउनौ) घनः (मोथा) सर्षपः हरिद्रा देवदार, पुंखा a fala शव. रो. मृ. स्वा. अनु. उत्तरा ३. रे. नक्षत्रेषु रवि, मङ्गल, वृहस्पति वारेषु शुभलग्नेषु शुभदृग्युतेषु कर्णवेधमुहूर्तः fey $ 
Secre aii ei I i la si 1 । ३ 1१५ (धषु सूतिकास्नानं शुभम्‌ । आश्ले पूर्वा हर पु TE शुभ वतच १।२।३।५।६।७।१०।११।१२।१३।१५ तिथिषु, शुक्लपक्षे, कृष्णे ५ यावत्‌ च. बु वू. शु दिनेषु जन्मतारां विहाय 
रक्तचन्दन-धान्य-शतावरी-ती ्थोंदक - सप्तमृत्तिका- तिल- NEE en प्रसूतिनखच्छेदनमुहूर्त न , VD ध. पुन. ह. अश्वि. पुष्य, अभि. मृ. रे. चि. अनु नक्षत्रेषु १२६ मास वा विषम वर्षे चैत्रपौषहरिशयनरिक्तासमवर्षाणि 
AAA पञ्जरलादीनि za en ४ रसू : STE: त्यक्त्वा २।३।४।६।७।९।१२ लग्नेषु. शुभैः १1४1५1७1९।१० गतैः, पापै ३।६।११ गतैः, लग्नस्थे गुर शुद्धसमये 
तैजलै: स्नायात्‌ । एवंकृते दुषटप्रहसूचितारिष्टनाश इष्टसिख्ि । योगिनीवासो अश्वि. गे. मू. पुन. पु. उत्तरा ३ ह. चि. स्वा. वि. अ. ज्ये. श्र. ध. शा. नक्षत्रेषु, ३।५।७।१०।११।१२३ तिथिषु, ३।५।६।७।८।११ शुभः । 

ग्रहाणामरिष्टहरत्वम्‌ नीवासी युद्धयात्रायाम्‌ लग्नषु शुभदिनेषु पूर्वाह्ने शुभम्‌ । 

शु चूडाकरण ( मुण्डनाद्यकचकर्त्तन 

= nes = तत्र वामपृष्ठगता योगिनी शुभा, दक्षिणसम्मुखगा चाशुभा स्रीणां लाक्षाभरणथारणमुहूर्तत: रण ( पुण्डनाद्यकचकर्त्तन ) मुहूर्तः 


| | en: ata E FE चैत्ररहितमाघादि ६ मासे. ज्येष्ठाग्रहणयो: ज्येष्ठसन्तानं विना, विषमवर्षे, अश्वि, मृ. पुन. पुष्य ह. चि. स्वा. ज्ये. अभि. 
पकन जजर oka चळण । सतस . आ. शले. म. वि. श. षु शनिमंगलरहितदिनेषु शुभ णां लाक्षाभरणधारणं (लहठीधारणं) शुभम्‌ || ) ध. श. रे. नक्षत्रेषु च. बु. वृ. शु. वारेषु २।३।५।७।१०।११।१३ तिथिषु शुक्लपक्षे कृष्णे ५ यावत्‌, २।३।४।७।९।१२ 
vera nee । शुक्र कासी तिथयः recta विण hes एतद्राशेर्लग्नांशे शुक्रवर्जिताष्टमशुद्धे, पापैः ३।६।११ गतैः, शुभैः १।४।५।७।९।१० गतैः, जन्मणशिलग्नयोरष्टमेतरलग्ने 
बुधो च । लक्षमेक तु दोषाणां गुरुर्लग o ० ० | ई जिमतरचतुथ मा षु द्वादश दिवसे वा शुभ स्यात्‌ । ४।६।८।१२ रहितचन््रे शुभम्‌ । 
ब्यपोहति | ns [se] ६० [३० [० |च | शिशोर्भूम्युपवेशनमुहृर्त्तः ia अक्षरारम्ममुददूर्त: 

। गर्भाधानमुददूर्तः पृथ्वों ama सम्पूज्य कुजवले पञ्चमे मासि उत्तर ३ रो. मृ. ज्ये. अनु. अश्वि. ह. पुष्य अभि नक्षत्रेषु| उत्तरायण “q क्षमस्तदा ) गणेशविष्णुसरस्वतील | 
रो मू. उत्तरा ३ ह. स्वा. अनु. श्र. ध. श. चि. पुन. पु. अशिव. नक्षत्रेषु, १।२।३।५।७।१०।११।१२।१३ तिशष । चं. रिक्तामारहिततिथिषु शुभदिनेषु वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भलग्नेषु शिशोः करिप्रदेशे कटिसूत्रं बद्घ्वा पृथिव्यामुपवेशयेत्‌ | se Bd re विधिवत्सम्पून्य 
डु वृ. शु वारेषु । रत्रौ, रजोदर्शनानन्तर चतुर्धरात्रितः १२ रात्रि यावत्‌ । शुभे: केन्द्रत्रिकोणगै: पापैस्त्ययारिगै: पुंग्रहदृष्टलग्न, तऱ्म a ee ee त त वता वे चा 


:-रक्षैनं बसुधे देवि सदा सर्वगतं शुभम्‌ । आयुः प्रमाणं सकलं निक्षिपस्व हरिप्रिये । अत्रैव शिशोरप्रे वस्त्र, तिथिषु शुक्लपक्ष, कृष्ण दिनेषु जन लाने फो खे rg 
a : da ] a ‚| तिथिषु शुक्लपक्षे, कृष्ण ५ यावत्‌ । च. बु. वृ. शु. दिनेषु, वृष मिथुन कन्या धनु मोन लग्नषु तत्रवांश चात्तमः, कुम्माशक 
A विषमांशगे युप्पताशौ शुभम्‌ । , लेखिनी, पुस्तक, सुवर्ण, रौप्यं च a ag बालो यं गृह्वाति तैस्तस्य वृत्ति: ज्ञातव्येति । बिना5ष्टमशुद्धे, खे5स्ते गुरुबुधे, शुक्र pd ग्रहवलाढ्ये शुभ: | ॥ ; ete 


, = 


कोषागारादौ द्रव्यस्थापनमुद्दूर्तः ८ 
af, मृ, पुन, पुष्य, ह, चि, स्वा, अनु, श्र, ध, श, रे, 
नक्षत्रेषु , सू, मं, बु, वृ, शु वारेषु, शुद्धसमये, ३।५।८।१०।१३।१५ तिथिषु, 
शुभग्रहयुक्तलग्नेषु शुभम्‌ | हि 
ऋणप्रदानमुदूर्त: ( द्रब्यप्रयोगमुहूर्तत: ) 


॥ पघान्यस्थापनमुद्दूर्त: ॥ 
अ. रो. मृ. पुन. पुष्य उत्तरा ३ ह. चि.स्वा अनु मू. श्र. 
ध. श. रे. नक्षत्रेषु शुभतिधिदिनलग्नेषु २।३।५।८।९।१०।११।१२ लग्नेषु 


शुभम्‌ । 
॥ धान्यवृद्द्धिुहूर्त्तः ॥ 


BREE ई २।३।४।६।७।९।१२ लग्नेषु, लग्ने que स्वस्वामियुते वा 
5 


3 E E ॥ पञ्जक ( भटवा ) विचार: ॥ 
PAE | धनिष्ठाशतभिषापूर्वभाद्रोततरभाद्रेवतोनक्षत्राणि पक्षकसंज्ञकानि । तत्र | मम्‌! नवात्रपार्वणे जन्मतारा-विशाखस्थसूर्य-कृष्णपक्षाष्टमचन्द्र- 
३ 


दक्षिणदिग्गमनगृहाच्छादनप्रेतदाहतृणकाष्ठादि- संग्रहशय्यावितान- | पूर्वात्रय-मघाभरण्याशलेषा5 ज्द्रनिक्षत्रसौरक्रमेण कार्तिक-पौष- 


तारा: शुभदा: । 


निर्माणादिकं च त्यजेत्‌ ।। तत्रापवाद:- वस्वादौ शतभिग्मध्ये पूर्वादौ चैतरहरिशयनननदात्रयोदशीरिक्तामंगलशनिशुक्रदिनानि निषिद्धानीति | 


चोत्तरान्तके । पञ्ज पज घटी त्याज्या रेवतीं सकलां त्यजेत्‌ । | अभावे कृष्णपक्षे ५ यावत्‌ ग्रहाः । 


त धं 
y 
PA we a 
El EE ze ॥ दग्धतिथिमासान्तादिविचारः ॥ ॥ कल्याणार्थ शान्तिमुहूर्तत: ॥ te पुष्य. a ३ स्वा. वि. ज्ये. श्र ध शा. नक्षत्रेषु, स्वा, पुन, मू. रे, चि. अनु, वि, पुष्य, श्र, भ, शा, नसते 
5 भा लग्नेषु धान्यवृद्धि: शुभा । , पुन, मृ, र, चि, , पुष्य, श्र, ध, श, 
5 pr मोने धनुषि स्थिते सूर्य द्वितीया तिथिः, वृषे कुम्भे स्थिते अश्वि. रो. मृ. पुन. पुष्य, उत्तरा ३ ह. चि. स्वा. |T षु wage: शु शुभतिधिषु, १४७1१० Say, लग्ने शुष, ५1८९ ग्रहरहते । 
z ad ; श्र ध, श. रे. नक्षत्रेषु । शुक्लपक्षे, कृष्णे ५ यावत्‌ ॥ बोजस्थापनमुद्दू्तः ॥ हुम ता यनु, हि Ñ | 
AI E E सूर्ये चतुर्थी, Y कर्के स्थिते सूर्ये षष्ठी, मिथुने कन्यायां म्थिते ॥ चं श, वारेषु शुभम्‌ । 
5 Es |सूकेषषटमो, सिंहे वृश्चिके स्थिते सूये दशमी, तुले मकरे च स्थितं | *५६॥७४८।१०१११२१३।१५ तिथिवु सू. च डु द रा रो. मू. म. ह. स्वा. मू. उषा. पूषा. रे नक्षत्रे, च कु वू. शु | 5 द. शः रः जा यु 
= E 4 सूर्य द्वादशो तिथिर्दगधा भवति । तत्र शुभकार्य निषिद्धम्‌ । एवमेव | ता जु, US समये, आवश्यकेऽशुद्धेऽपि, चैत्रपौषभाद्रमलमासक्षय- Se i शुक्लपक्षे, pee ५ यावत्‌ । २।३।५।३।१०।११।१२।१३।१५, ऋणदाने निषिद्धसमय:- बुधवासरः, भरणी, कृ, आर्द्रा 
E lei E सक्रान्तिदिन तत्पूर्वा परदिनज्च ; मासरहिते शुभम्‌ । शुभलग्ने, लग्नस्थे गुरौ, चतुर्थस्थे चन्द्रे, दशमस्थे , २।५।८।११ लग्नेषु शुभम्‌ | ad, मघा, पूर्वा ३, चि, ज्ये, नक्षताणि, भद्रा पातयोगश्च | 
= | | m te A (मासान्तमासादिसज्ञकम्‌ * गुर, चतु * 
E जि + E यात्रादिशुभकार्य a | सूर्ये, अष्टमे लग्ने च पापरहिते शान्तिः शुभा । u बीजवपनमुदुर्तत.॥ ऋणग्रहणे निषिद्धसमयः-रविभौमिदिने। संक्रान्तौ । 
= ; ॥ खलस्थापनमुदूर्त्त: ॥ अश्वि, रो. मृ. पुन. पुष्य. उत्तरा ३ ह. चि. स्वा अनु श्र. | वृद्धियोगे । हस्तनक्षत्रे च ! एषु रूणार्पणं शुभम्‌ । 
4: E ॥ पुराणादिश्रवणमुद्दूर्च: ॥ ध. पुष्य. रे. नक्षत्रेषु २।३।५।८।१०।११।१२।१३।१५, तिथिषु च. बु वृ. व 
ce re अश्वि रो. मू, पुन, पु, ह, चि, स्वा, अनु, मू, श्र, Te ग्रामसमीपे hc शुभम्‌ । गु दिन शुपलग्नेषु, लग्ने शुभदृग्युते, शुभैः केन््रकोणगैः, पापैः युद्धवात्राया कुलाकुलचक्रम्‌ 
~ El E _ | २।३।५।७।८।१०।११।१२।१३।१५ तिथिषु ॥ सू, च, बु, वृ, शु, ॥ धान्यच्छेदनमुद्दत्तें: ॥ : शुभम्‌ ! नक्षत्राणि | | तिथ्यः | [दिनानि 
E जि E [1 दिनेषु । शुक्लपक्षे ॥ कृष्णे ५ यावत्‌ । शुभलग्ने । लग्ने PTGS मू. ज्ये. आरले. आर्द्रा. पूष. ह. कृ. ध. श्र. मृ. स्वा. म. ॥ हलप्रवहणमुहूर्त्तः ॥ कुलः प्रे अरिव.पुष्यम मृ ve स्थायिजयद: 
ad E वलादये, शुभैः १।४।५।७।९।१०। स्थितैः । पापैः ३।६।११ स्थितैः । | उत्तर ३, पूषा, भ. चि. पुष्य नक्षत्रेषु, सूचंबु.वृ.शु. दिनेषु, आ.रो.मू.पुन.म. उत्तरा ३ ह. चि. स्वा. वि अनु. मू. श्र. घ. श. La वि. चि. 
E A | उत्तरायणे, श्रा, आरिव, कार्ति, अग्र मासंषु । तोर्थक्षेत्रे, देवालये, | १।२।३।५।७।१०।११।१२।१३।१५ तिथिषु, २।५।८।११ लग्नेषु |रे. नक्षत्रेषु | च.म. बु. वृ. शु. वारेषु, शुभतिथिषु शुभलग्नेषु, पापैः भरस्वाआशले.घ.रह. | १।३।५।७।९। | सूच. 
द्‌ =|" = [5 | सिद्धिक्षेत्रे, पर्वविशेषे नवरात्रादौ च qed विनाऽपि शुभम्‌ । | शुभम्‌ । अन्यान्यपि यवगोधूमादीनि एष्वेव छेद्यानि । निर्बलै: | शुभैः a । चन्द्र जलचर-रारि'स्थे तत्रवांशे वा । गुरौ अनुपुनउत्तरा३ | ११।१३।१५ | वृ.श 
3 तन; ne । ॥ Meng: ॥ Bean जलक ‰ रु ON [वर] 
टॅ 2 ६ 6 remains] Me रो. क्‌ ग स उद ३ ह. चि स्वा अत een 
= श्र. ध. श. रे. नक्षत्रेषु शुभतिशि च मेधिरोपणं शुभम्‌ | जे 7 
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शुभं, तत: ८ अशुभं तत: ४ शुभम्‌ । 
॥ नवात्रपार्वणमुद्दूर्त: ॥ | 
अ. रो. मृ. पुन, पुष्य, उत्तरा३. ह. चि. स्वा. अनु श्र. 
ध. श. रे नक्षत्रेषु शुभम्‌। मूले नवात्रपावंणं मध्यमम्‌ । सू, च, बु, 
वृ, वारेषु । शुक्लपक्षे २।३।५।७।८।१०।१२।१५ Fr ॥ कणमर्दनमुहर्तः | न 
वृश्चिकस्य ३।२० अंशानन्तर १३ अंशं यावदावश्यके २३ अंशं मघा. पूफ. उफ. रा. ज्य मू. अनु श्र. र नक्षत्रषु 
यावदपि | तत: मकरे ७ अंशानन्तरं कुंभस्थे सूर्य वा कार्यम्‌ । | शुमतिथिदिनलग्नेषु शुभम्‌ | 


दिनेषु । शुभतिथिषु शुभलग्नेषु च शुभम्‌ । 
u स्वापिसेवा ( नौकरी ) gar: ॥ 
अश्वि, मृ, पुष्य, ह, चि, अनु, अभि, रे नक्षत्रेषु । सू, बु, वृ, 


शु, दिनेषु, शुभतिथिलग्नेषु । लग्ने शुभयुते ॥ सूर्ये कुजे बा १०११ | मध्याक्षः आद्रा.म.चि.ज्य.अभि.पूभा.भ. | दूरे श्रवण- पश्चिमायाम्‌ 
स्थ ॥ सेव्यसेदकयोर्योनिमैत्र्या राशोशयोश्चापि tai सत्यां सेवारम्भः मला पश्च 


ee! पुन,पूऊ सवा मू श्रउभा.कू. | अलाभः उत्तरस्याम्‌ 


॥ वर्षेशवशेन मेधिविचारः ॥ 
वर्षेशे सूर्ये बंशः, चन्द्रे शिम्बर:, मंड्गले कदम्बकम्‌, बुध 
उदुम्बरम्‌, गुरौ आम्रम्‌, भृगुजे पलाशः, शनौ निम्बम्‌ शुभम्‌ ! 


षः 
१॥३॥७ अशुभदा: । विशेष 


'कालशूलम्‌-उष:काले पूर्वस्यां, मध्याहे दक्षिणस्यां, सायंकाले (गोधू- 
त्यां) पश्चिमायां, निशोथे चोतरस्यां न गच्छेत्‌, कालशूलदोषत्वात्‌ । 
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मे कर्कलान हआ। एवमेव सर्तत्र जातव्य है। 


उक्त समय ०७ अंश से 


॥ पडा। अतः 


॥ दशेमलग्नसारिणी।। यत्सूर्यराश्यंशसमानकोष्ठे षदयादिक पूर्वनतेन हीनम्‌ । 


्रत्यग्नतेनादयमियान्‌ विशेषो मध्यस्य (दशमलगाम्य) सिद्धै गणकैः प्रदिष्टः॥ 
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णः = ॥ अथ त्रिवि चक्रम्‌ wares मारकस्थानमुच्यते । क्वचित्‌ बष्ाष्टमव्ययेशदशास्व 
चद्रतारानुकुले सति शुभम्‌ । | | उच्च [मे १० | वृ ३ |म २८ [कं १५ | तरश | भि | ष] वि Hr मारकसम्भवः | मारके मारकान्तरमंशुभम्‌, परस्पर षष्ाष्टमेशयोर्दशात्तर्दशा "E, | E 
अथ चिकित्सामुदृर्त:-अश्व रो. मू. पुष्य ह. चि स्वा. अनु: ज्ये | मौच [तु १० वृक्ष ३|क २८ समराशी |^ शुभा, लग्नेशपञ्जमेशनवमेशानां दशा शुभा, त्रिडायेशाना च E : E 
अधि श्र नक्षेषु, सू च म॑ ब. हु दिनेषु । शुभतिथिलग्े चन्द्रतारानुकूले | जि | बृ | मे | पापाख्या | व्ययद्वितीयेशयोर्दशा स्थानान्तरानुगुण्येण साहचर्याद्वा फलदा । | ,2 3 


= [जतिः | ` | = = धेशसप्तमेशदशमेशानां स्थानान्तरवशेन 

fee: [| स्थि : | om 135 | चतुर्थेशसप्तमेशदशमेशानां दशा मध्यफलदा ara 

a nn pear ii be ER h vin: pa; वृम.मी. | शुभाशुभफलप्रदा च । अष्टमेशदशापापफलदः, परं स्थानान्तर- 
° | भाग्य |र२वर्ष NA Terrarien; | Remera: am: | ५ अं | शुभाशुभवशेन शुभपरमाशुभफलदेति ॥ ' 

प्रकृतिः| al ॐ द्वादशांशज्ञानम्‌:-प्रत्येकस्मिन्‌ u १२ द्वादशांशेशास्तत्र 

२५ अं | प्रतिद्वादशांशमान २।३० अंशात्मक भवति । द्वादशांशेशा: स्वराशित 


बोध्यम्‌ । तेषां 


स्वर्णादिचरणकजन्मञ्चानम्‌- 
रजतपाद, ३।७।१० 
आद्रादिद्वादशनक्षत्रेषु रजतपादे 


| पिच | 
अथ मोटर बस साइकिल यानादिघालनमुदूर्त:-अशिव पू. पुत. 
ह. चि स्वा अगु ज्ये रे wy च म॑ वू शु श. दिनेषु a 


स्थिते 
लौहपादे जन्म 


मप. ad alee ८4 


आकृति | 


दिनमान| सू.उ. | सू.अ. IT त्तः ई.या., पश्चिमे काल:। 
2 डासआ tear श्रावणशुक्लप ८ [शाकाब्द: १९ २३, संवत्‌ VON AT, ४०९ साल,दि.२१।०।२००१ ई: PAC 
[ति दि. a ale क्तः मार्गी पूर्वीदितो गुरुः, मार्गी पूर्वोदित: शुक्रः, शुद्धः, वर्षर्तुः, सौम्यगोल:, याम्यायनम्‌। 
| १ श. [४८९३ | | ३० | पूर्वा विना यात्रा पुष्ये, दोलोत्सवारंभ:। 
| ३१ | ६ [२२ |चन्द्रदर्शनं मु. १५ फलं महार्घं, गं. २९।२४ उ., ४४।२४ या.। हि 
३९ ५३ | १ | ७ alga बुध: ४१।५१, मधुश्रावणीव्रतं, श्रीगणेश ४ व्रतं, सोमवासरब्रतम्‌। 
1 कर्के बुध: ४५।५९, पूर्वयात्रा पूर्वफल्गुन्याम्‌ । a अन 
| ३ | नागपञ्चमी, कर्कोटकनामानागणाज: पीतवर्णः, नागपूजनं, द्रारमुभयतो गोमयलिखितो नागा दुरदुग्वलाजादिभिः पूज्यः, दीक्षाप्रह पञ्चम्याम्‌, ट.ति.१९ ५४ 3.1 
Is सिद्धियोगमानं ५३।२८, मिथुने शुक्र: १८1३०, द ति. १४।३३ या; दीक्षाग्रहणं गृहप्रवेशश्च सप्तम्यां, पूर्वयात्रा सप्तम्यां कन्यास्थे चन्दे, ६-७ एकेदिष्टम्‌। 


fetes 


| क्ल पज्वकारंभो रात्रौ मंद मिञ ४२उ.. १एको., मिथुने मध्यमो 
। गुरु: ४० he तत एव मऱ्मथनामैकोनत्रिंशन्मध्यमगुरुसंवत्सरारंभ:। 


वृक | अहे. 


टीक्षाग्रहणं, गहप्रवेशो गृहार भश्चानुराधायां, पश्‍चिमोत्तरयात्रा. सोमवासरव्रतम्‌ | 


दि.२१९ पुत्रदा ११ व्रतं स्वेषां, गं. १६।२४ उ. ३१।२४ या; पश्चिमयात्रा द्वादश्यां वृश्चिकस्थे चद्धे तत: पूर्वयात्रा। 
पू.र५।२७ धनु अहा. ३९५६०।५३ ( [अगस्त ८, तिऊकजयन्ती, श्रीधर १२ दूर्वादलेनपारणं, प्रदोष १३ व्रतं, गृहप्रवेशो मूल, पूर्वयात्रा द्रादश्याम्‌। 
ESN २ प्रदोष १४ व्रतम्‌, पूर्वो्तरयात्रा त्रयोदश्याम। ७ श्रवणायां, भ. ०९४ उ. २२।१४ या । 
SURES -३ आश्लेषायां रवि: २०।८ पुस्त्रीचंचंयोगो वृश्चिकलग्नं छागवाहनं नीरानाडी तत्पतिः शुक्रस्तेन वृष्टियोग:, गृहारंभो दीक्षाग्रहणं च पूर्णिमायां, पश्चिमां विना यात्रा ७ 
yore 


अहा. 
८९१३५९८ ॥८०| ४६ ४९ 
rs 


७ शुक्रे weet ¿rumora 
WHAM: २२।३२।०३ 


अथ विविधाविषया:- पञ्चम्यां नागपूजनं- श्रावण माशि पञ्चम्यां कृष्णपक्षेथवा सिते। 
द्वारस्योभयतो लेख्यो गोमयेन विषोल्वणा:। पूजयेद्रिधिवद्वीर ata. कुशैः।|' 
गन्त्रपूष्पोपहारैश्व ब्राह्मणानाञ्च तर्पणैः। ये त्वस्यां पूजयन्तीह नागान्‌ भक्तिपुरस्सराः। न तेषां 
सर्पतो वीर भयं भवति कुत्रचित्‌। पञ्चम्यां-तिक्ताम्लर्ससेवनं पुष्टिकरम्‌। शकुनम्‌- 
श्रावणशुक्ळपञ्चम्यां दक्षिणपश्चिमवायौ दुर्भिक्षमन्यथा सुभिश्रम्‌। ' नभसि शुकलदलेऽचलसंज्ञके 
रवितिधावुदयो रविचन्द्रयो। भवति चेज्जलदैरिह संवृता वसुमती जलदा बहुतोयदाः 
रक्षासूजबन्थनमन्व ~ येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल:। तेन त्वां प्रतिवध्नामि रक्षे माचल 


१४ शुक्रे वल्ली ८।३७।४१।०० 


ARE ii पर ३ २1०४ मायळ। ग्रहयोगेन विशिष्टवृष्टिविचार:-_बुधशुक्र्सहीसूजुगुरवशवैकराशिगा:। निःसंशयं तदा काले | 
ARES ८४ १९।४५ De जायते वृष्टिरुत्तमा। समागमे ज्ञसितयोस्तथा च गुरुशुक्रयो:। तथैव जीवबुधयोवृंष्टिः स्यान्नात्र 
४|१३। न ५ मो 

१३।३२ र संशय:। यदा भवन्ति सूर्यस्य प्रहा: पृष्ठावलम्बिन:। पुरतो वा यदा यान्ति तदा त्वेकार्णवा मही। 


ग्रहस्थिति:- मार्गिण: पूर्वोदिता: कुजगुरुशुक्रशनयः, मार्गी RA बुध: ३त: पूर्वास्तः। 
वातावरणम्‌- पक्षादित: षष्ठों यावद्वायुमेघचारवृष्टयस्ततः एकादशीं यावत्तापमेघचारखण्ड-- 
वृष्टयस्नत पक्षान्तं यावत्सुवृष्टियोग:। 


arms 


ELE 


१३९४|१५।३२ 


| तिथयः | wem _] योगाः [करणानि 
[ह्च [च छि] रुच [जम ew, 


चन्द्रराशायः 
[ae | घं.मि. | 


स्पष्टसूर्य : ie शकाब्द:१९२३, २०५.८,सन्‌१४०९ साल,दि.५।८।२००१ EMRE UE Ro or ई.या., पश्चिमे कालः, १३१: उत्तरे काल: 
भाद्रकृष्णपक्ष . hun: af पादितः शुक्रः, शुद्धः, १३तोउशुद्ध:, बर्षर्तुः, सौम्यगोल:, याम्यायनम्‌। 


| राश्यादिः | El 
WX स्त्रीणां यात्रा न प्रशस्ता, दघि भाद्रपदे त्यजेत्‌। 
अहो. हारंभ:, पश्चिमयात्रा पूर्वभाद्रे, २ एकोदिष्टम्‌। 
३ २० ८४५९८ | ७ |कज्जलीतृतीया, विशालाक्षीदर्शनं, श्रीगणेश ४ व्रत, पश्चिमयात्रा पूर्वभाद्रे। 
खु.४०।२१ | बा.३०।३०| मीन | अहो. | loon 
| Free | अहो. गृहारंभ उत्तरभाद्रे, पश्चिमोत्तरयात्रा रेवत्यां पञ्चम्यां, गं. ५७।४२ उपरि, THT. ३३।५५ उपरि। 
| ३६३० | दि.९।२० | ३।२३।४६।०६ | मघायां सिहे बुध: १६।३८, द.ति. ३६१० या., पञ्जकान्तो दिवा घं. ९ मि.२०उ., गं.१२।४२या., श्रीहल घरषष्ठीव्रतम्‌। 
दि.१०।३९ | मेष | मोहरात्रिर्निशीथे शक्तिपूजनं, जयन्तीव्रह, निशीधेश्रीकृष्णजसोत्सव:, पूर्वां विना यात्राश्विन्याम्‌। 
| मे३०।०३ | ३२।३ श्रीकृष्णजन्माष्टमीब्रतं, श्रीकृष्णपूजनोत्सवः। 
[rar mo] घ्र.३९४४ | ते.६९७| वृष | अहो. | दक्षिणयात्रा दशम्याम्‌। 
PRR hes | ४ [पूर्वदक्षिणयात्रा रोहिण्यां तत उत्तरां विना यात्रा मृगशिरसि दशम्याम्‌। 
| अहो, | पञ्चपञ्चाशत्‌ स्वातन्त्र्यदिवसः, राष्ट्रियध्वजोत्तोलनम्‌, जया ee vd सर्वेषां, उत्तरां विना यात्रा मृगशिरसि। 
, [१६ | :, कुष्माण्डेन पारणं, प्रदोष १३ TTT *% जलानाडी तत्पतिर्बुधस्तेन मध्यमवृष्टियागः। दुर्भर १४ श्रीभैरवपूजनं, प्रदोष १४ व्रतं, द्वापरयुगादिः। 
कक | अहो. | | १७ Preven सिहे रविः १६।३२ मु. ३० फलं साम्यं विष्णुपदीसंक्रात्तिपुण्यकालो Y. ८मि .५७ उपरि घं.३ मि.१० यावद्दिने, स्तरीस्त्रीचंचंयोगस्तुलालग्नं रासभवाहनं e 
RT वरीयानयोगमान ५२ 130, मासादि:, गं. ४९।२५उ., १४-३० एकोह्विष्टम्‌। 
- "००२५ | una | ४॥०२1२३॥४२ | 
मि a 


३० खुशी ३० स्नानटानादि:, कुशोत्पाटनम्‌, रविव्रतम्‌, मघामान ५५ ४७, गं. ४।२५या.। * 
Race uu दैनिकलग्नसारिणीचक्रन्‌ ems ५ शुक्रे वल्ली ८।३७।४।०७ |अथ विविध विषया:- पाट्रकृष्णष्टम्यां श्रीकृष्णजन्माष्टमीव्रतपू । तत्र निशीथव्यापिन्यां 
| me | qe: | गुर: | um: FI: अयनांशाः २२।३२।०५ 
२९२।०६।३९१| १ 


ans ऋषि जयन्तीव्रतमुदव्यवापिन्यां कृष्णाष्टमीव्रतम्‌। व्रतमिदं त्रिजन्मपापनाशनम्‌। तस्मादिदं व्रतं 
९८ ८३५ ९|२३॥ ° BC <A E सवैरवशयपेव ४ 
3२२६९३१ [31२३8२ २४ AS E Ser RT - सर्दैरवश्यमेव कार्यमिति। भाद्रामायां कुशोत्पाटममत्र: - कुशाग्रे वसते रुद्रः कुशमध्ये तु 
२३९५७८ | ३।२५।२३।०० ११९॥०४।२० | E RARE HS र 
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७ केशव:। कुशमूले वसेद्‌ ब्रह्मा कुशान्मे देहि मेदिनि। कुशोऽसि कुशपुत्रोसि ब्रह्मणा निर्मित 
| ३।२७९३।३६ | AE 


८१२।२१।३६ 


पुरा। देवपितृहितार्थाय कुशमुत्पाटयाम्यहम्‌। वर्ज्यकुशा:- चितिदर्भा. पधिदर्भा ये दर्भा 
ERE ४५४८० 2२९८२६ en 
a] LES यज्ञभूमिषु। स्तरणासमपिण्डेषु षट्कुशान्‌ MS निषिद्धवस्तूनि, 
ELA २९३९७९ SELES 
८ 


२९९।०५।२०| १ ९९ २४५० [८१९२९२ ०५ 
१॥१९॥२९॥३८ |८९२॥०८ HN 
CROW 
८॥९२॥०२॥३२ 
९९ [४४०२ |८ ९१ ८९ ।२१ 
TRF ME ४२ [८३१ ८५६७० 

८७४१ ५३॥००| ४६९ 
८४९१ ४९ ४९ | WE lo 
८ RR ISE 


e A समुत्पन्ने पितरो 
यान्त्यनाश्रिता:। श्राद्धे प्रशस्तानि - उच्छिष्टं शिवनिर्माल्यं वान्तं च-मृतकर्पव्म। श्राद्धे 
सप्तपवित्राणि दौहित्रः कुतुपस्तिलाः। महिष्यादिप्रसवदोषः- माघे बुधे च महिषी श्रावणे 
बड्वा दिवा। सिंहे गाव: प्रसूयन्ते स्वामिनो मृत्युदायकाः। अतस्तच्छान्तिर्विधेयेति। 
ग्रहस्थितिः- मार्गिण पूर्वोदिताः कुजगुरशुक्रशनयः, मार्गी पूर्वास्तो बुधः। 
वातावरणम्‌ पक्षादितश्यतुर्थी यावट्वृष्टियोगस्तत:ः एकादशीं यावद्वायुमेषाइम्बर- | 
स्वल्पवृष्टयस्ततः पक्षान्तं याबद्वायुमेषचारवृष्टयः।' 
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अथ विविधविषया:- चतुर्थ्यां सरेहिणीकवन्द्रपूजनं कुर्यात्फलादिक गृहीत्वा चन्द्रञ्च 
mama सिंह: प्रसेतमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हत:। सुकुमारक मा रोदीस्तव होष 
mate । प्रार्थामवश्व- दधिरांखतुयाराभं क्षीरोदार्णवसंभवम्‌। नमामि शशिनं भक्त्या 
शाम्भोमुंकुटभूषणम्‌ । एकादश्यां विष्णोः पार्श्वपरिवर्तनमन्त्रा:- प्राप्ते भाद्रपदे मासि एकादश्यां 
fraser) कटिदानं भवेद्विष्णोमहापूजा प्रवत्तते। वासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेयं द्वादशी तव। पार्श्वं 
संपरिवर्तस्व सुखं स्वपिहि माधव। त्वयि सुप्ते जगनाथ जगत्सुप्तं RU विवुद्धे त्वयि 
बुद्ध्येत जगत्सुप्त वराचरम्‌। देवदेव जगनाथ योगिगम्य निरज्जन। कटिदानं कुरुष्वाद्य मासि 
भाद्रपदे शुभे। अनन्तघारणमत्र- अनन्तसंसारमहासमुद्रे मग्रं समभ्युद्धर वासुदेव। अनन्तरूपे 
वितियोजयस्व ह्वानन्तरूपाय नमो TOR आगस्त्यार्षदानमत्रा= कुंभयोनिसमुत्पन्न मुनीनां 
मुनिसत्तप। उदयन्ते Saran saa प्रतिगृह्यताम्‌। शंखं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि य। 
उदयन्ते लंकाद्वारे अर्थोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌। काशपुष्पप्रतिकाश वटिनमारुतसंभव। उदयन्ते ल॑काद्वारे 
अर्घोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ । AMA आतापी भक्षितो येन वातापी च महाबलः। समुद्रः शोषितो 
येन स मेऽगस्त्यः प्रसौदतु। 

ग्रहस्थिति- मार्गिणः पूर्वोदिताः कुजगुरुशुक्रशनयः, मार्गी पूर्वास्तो बुध ७तः पश्चिमोदितः। 
वातावरणम्‌: पक्षादितक्वतुर्थी यावत्खण्डवृष्टिस्ततो दशमीं यावद्वायुमेघच्छायास्वल्पवृष्टयस्ततः 
पशान्तं यावत्खण्डवष्टयः। ] 


नक्षत्राणि | योगा: | चन्द्रराशय: थमाश्विनकृष्णपक्ष शकाब्दः १९२३, BET २०५८, सन्‌१४०९ साल, दि. ३।९।२००१ई.त:१७।९।२००१ ई. या., उत्तरे क/ऊ:। 
| दप | =v. | Kar! प्रथमाशवनकृष्णपक्षः मार्गी पूर्वोदितो गुरुः, मार्गी पूर्वोदितः शुक्रः, अशुद्धः, वर्षर्तुः, सौम्यगोल:, याम्यायनम्‌। 
Treen : | ३ |महालयारभः पितृपक्षीयपार्वणास्प 
ग ४ 


३२७७२ ran मो. 
श्रीइन्द्रविसर्जनम्‌, पश्चिमां विना यात्राश्वित्याम्‌। 
loo 11 &षडशीतिसंक्रास्तिपुण्यकालो घं१ २ मि.३१ उपरि दिने, मलमासारंभ: 5d 
रात्र्यन्ते स्त्रीणां विशिष्टभोजनं (ओठगन), रविद्रतं, पूर्वदक्षिणयात्रा रोहिण्याम्‌। 
रा.३४।०६ | १° |जीमूतवाहनब्रतं (जितिया) श्रीमहालक्ष्मीव्रतं, दक्षिणयात्राष्टम्यां रोहिण्यां तत: पूर्वां विना यात्रा मृगशिरसि। 
म्‌.३२ ४७ a न<मोमानं ५६।२६, जीमूतवाहनब्रतमहालक्ष्मीत्रतपारणं दिवा 5 ML STR, मातृनवमी, अन्वष्टकाश्राद्धम्‌, उत्तरं विना यात्रा मृगशिरसि, द ति. ५९।४० उपरि। 
आ.३०।३८ मिथुन पश्चिमदक्षिणयात्रैकादश्यां, द ति. ५५४ ५या.। 
५००७ | TIM | पुन.२७।३७ १३।२३ ४।२६।३३ ५३ उत्तरफल्गुन्यां रवि: ५१।३८ स्त्रीस्त्रीसूचंयोगः कर्कलग्नं मूषकवाहनं जलानाडी तत्पतिर्बुधस्तेत वृष्टियोगः, इन्दिरा११ ad स्मार्तानां, पश्चिमयात्रा मिथुनस्थे चन्द्रे उ 
ESTE ॐ ततः पश्चिमोत्तरयात्रा पुनर्वसौ ततो दक्षिणां विना यात्रा पुष्ये। 
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rra] Ol दैनिकल्ग्नसारिणी चक्रम्‌ ३ i अथ विविधविषया:- आशिवनकृष्णपक्षे प्रतिदिनं श्राद्धं कुर्यादिति प्रथमकल्पः। पंचमीमारभ्यामां 
यावदिति द्वितीयः कल्पः। अष्टमीमारभ्यामां यावदिति तृतीयकल्पः। दशमीमारभ्यामां यावदिति 
EA चतुर्थः कल्पस्तदभावे weft दिने श्राद्धं कर्तव्यमेव। हेमाद्रौ-आषादया: Taw 

कन्यासंस्थे दिवाकरे। यो वै श्राद्धं नर: कुयटिकस्मिन्नपि वासरे। तस्य सम्वत्सरं यावत्सन्तृप्ताः 

पितरो प्रुवम्‌। श्राद्धकाल:-पूर्वाहणे मातृक श्राद्धमपराहणे तृ पैतृकम्‌। एकोदिष्टन्तु मध्याह्ने 

प्रातवीद्धितिमित्तकम्‌। जीतमूतवाहनव्रतं भविष्ये - इषे मास्यसिते पक्षे चाष्टमी या तिथिर्भवेत्‌। 

पुउसौभाग्यदा म्त्रीणां ख्याता सा जीवपुत्रिका। शालिवाहनराजस्य पुत्रो जीमूतवाहन:। तस्यां पूज्यः 

सनारोभिःपुत्रसौभाग्यलिप्सया। हस्ताके खज्जनदर्शनमत्र:- नीलग्रीवस्वरूपेण सर्वकामफलप्रद। 

अयनांशाः २२1३२६० पृथिव्यामवतीर्णोऽसि खञ्जरीट नमोऽस्तु ते। तददर्शनाकाशपूर्वपश्चिमोत्तरवायव्यदिक्ष 
शुभमन्यदिक्ष्वशुभम्‌। पुनश्च अब्जेषु गोषु गजवाजिमहोरगेषु राज्यप्रदः कुशलदः 
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दिनमान| सू.उ. | सू.अ.| Razr: > Terme: २२२३, संवत्‌ २०५८, सन्‌१४०९ साल, दि.१८।९।२००१ई.त: २१०।२००१ ई. या., उत्तरे काल:। 
She: प्रथमारिवनशुक्लपक्ष: मार्गी पूर्वोदितो गुरुः, मार्गी पूर्वोदित: शुक्रः, अशुद्ध:,शरदर्व:, सौम्यगोल:, याम्यायनम्‌। टो 


मासादि. मलमासे स्त्रीणां यात्रा न शस्ता। आश्विन मलमासफलम्‌- आश्विने परचक्रेण तस्करै: पीडिताः प्रजा: । सुभिक्ष क्षेममाराग्यं दुर्भिक्षं दक्षिणापथे | 
चद्धदर्शन मु ३० फलं साम्यं, पूर्वदक्षिणयात्रा द्वितीयायां, (२-३) एकोदिष्टम्‌। 


स्वातीमानं ५७।५६, श्रीगणेश ४ ae, पश्चिमयात्रा तृतीयायाम्‌। 
Hoc 11 

पश्चिमोत्तरयात्रा षष्ठ्याम्‌ | 

२३|गं. ५२।४६ उ. उत्तरयात्रा सप्त्म्यां ज्येष्ठायां तत: पूर्वोत्तरयात्रा मूले। 
वक्री बुध: ७।५१, गं. ७।४६ या., द ति. १1३७ उपरि। 

वक्री शनि: ५४।४८, दति. २।२८ या., पूर्वयात्रा नवम्याम्‌। 
पर्वयात्रा दशम्यां पूर्वाषाढे | 


Aa “० | a 
a “५ | “७ 


पद्मनाभ १२, गुडेन पारणं, प्रदोष १३ व्रतं, पश्चिमयात्रा धनिष्ठायाम्‌। 
प्रदोष १४ व्रतं, १३ एकोदिष्टम्‌। 
अक्टूबर १०, पश्चिमोत्तरयात्रा पूर्णिमायां पूर्वभाद्रे। 


AU | “0 | “0 | “0 
७७७४४७८ 


१६ | २ |प्रथमाश्विनी १५ स्नानटानादि:। 


४ शुक्रे वल्ली Rena डर 
अयनांशा: २२।३२ ११ 


१०७४ 


yore 


११ शक्रे वल्ली ८1३७ ॥४१ १५६ 
अयनांशा: २२।३२९२ 


हस्ते रवि: २९ ।३ पुंस्त्रीसूचंयोगो मीनलग्नमश्‍ववाहनममृतानाडी तत्पतिक्चन्द्रस्तेन सुवृष्टियोग:, दक्षिणां विना यात्रा श्रवणायां, पश्चिमास्नो बुध: ३९।५८। 
पञ्चकारभो दिवा घं १२ मि. ९ उ., पद्मा ११ व्रत सर्वेषां, पश्चिमां विना पात्रैकादश्यां, १२ एकोद्विष्टम्‌। 


अथ विविधविषया::-- मलमास कर्नव्याकर्नव्यविचारस्तत्र वृहस्पति:- पित्तिद 
कुर्यात्प्रयतः सन्‌ मलिम्लुचे। तीर्थस्नानं गजच्छाया प्रेतस्नानं तथैव च। गर्भे वादुर्थुषिकत्ये 
च मृतानां पिण्डकर्मसु । सपिण्डीकरणे चैव नाविमासं विदुर्वुवा:। तत्र नित्यं सन्ध्यावन्दनादि, 
नैमित्तिकं ग्रहशात्त्यादिनिमित्तकस्नानादि, तीर्थस्नानं द्वितीयाद्यावृत्ति, गजच्छायेति 
ग्रहणनिमित्तकश्राद्धं प्रेतस्नानं मरणनिमित्तकस्नानं , गर्भाधान- 
जातकर्मर्णप्रयोग-मृतनरपिण्डकर्मसपिण्डीकरणानि च मलमासेऽपि कर्त्तव्यानि। 
तदतिरिक्तान्यग्न्याधानयज्ञदानव्रतवृषोत्सर्गचूडाकरणोपनयनवेदारंभसमावर्तनमहादान- 
वापीकूपतडागदेवाल्त्रयारंभादिकार्याणि त्याज्यानि। मलमासे दानादि- विष्णुं जिष्णुं 
महाविष्णुं हरि कृष्णमबोक्षजम्‌। केशवं माषवं राममच्युतं पुरुषोत्तमम्‌। गोविन्दं वामनं श्रीशं 
श्रीकान्तं विश्वसाक्षिणम्‌। नारायणं मधुरिपुमनिरुद्धं त्रिविक्रमम्‌। वासुदेवं जगद्योनिमनन्तं 
शेषशायिनम्‌। संकर्षणंच प्रद्युम्नं दैत्यारिं विश्वतोमुखम्‌। जनार्दनं धरावासं 
टामोदरमघार्दनम्‌। श्रीपतिञ्च त्रयस्विशदुदिश्य प्रतिनामभिः। त्रयस्त्रिंशदपूपाति काँस्यपात्रे 
Para च। सघृतं सहिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌। प्राप्नुयात्तेत लक्ष्मी पुत्रपौत्रादिसम्पदः। 
ग्रहस्थितिः- मार्गिणः पूर्वोदिताः कुजगुरुशुक्रा:, मार्गी पश्चिमोदितो बुध: ७ तो वक्र: १० 
त: पश्चिमास्तः, मार्गी पूर्वोदितः शनि: ८तो वक्र:। . 

वातावरणम्‌-पक्षदिभागे वायुमेघचारस्वल्पखण्डवृष्टयस्तदन्तभागे 
मेषच्छायावायुखण्डवृष्टय:। . 


शकाब्द ०।२००१३.या., 


Mi ul a 
| द. प. | Ex मार्गी र पूव : :, सौम्यगोलः, याम्यायनम्‌। 


L&S | | दच. | 
| बा.३।३६ | At. 28 RW पंचकान्तो Tat घं१२ मि. १०३., 7.33 low उ. ४८।०७ या., पश्चिमयात्रा रेवत्यां तत उत्तरां विना यात्रार्विन्याम्‌। 
| तै ०६४१ | २९।२१ ५७ दक्षिणां विना यात्राश्विन्याम्‌। 
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कर्क 
lou गं.२८।३७ उ. ४३।३७ या.। 
| सिंह | JARA बुध:४१ १०, कमला ११ व्रत सवेषां, उत्तरयात्रा पूर्वफल्गुन्यां, (९१-१२) एकोद्दिष्टमू। 
रा१२।२२ त्रयोदशीमान ५४।०१, गुडेन पारणं, प्रदोष१३ व्रतं, पूर्वोत्तरयात्रा पूर्वफल्गुन्याम्‌। 
ी | ६१६ | प्रदोष १४ व्रतम्‌। 
| दि.३।४३ | वैधतियोगमानं ५२।५२, द्वितीयाश्विनी ३० स्नानदानादि: मलमासान्त: शुद्धारंभश्च ४८ ९० उपरि,मासान्त:। 
EEES MOST : : ३ शुक्रे वल्ली ८।३७।४२।०३ अध विविध विषया:- मलमासे विशिष्टकर्तव्यम्‌-मलमासे राजगिरो (पाटलिपुत्रसविधे) वास: परमपुण्यप्रद:। 
= ५३ प ; [सिअ] अयनांशाः २२।३२ १३ गैरिकानद्या तेपालदेश) AA मारेऽस्मिन्‌ ARA मलमासविमर्शः- सूर्यस्मत्तिविहीनः 
(33-६७९८ <a> TORTAS, मूर्तितः ORT श्यो मास-। TUR कमलाकर. 
ERIE ३० | १।२६९४।२९ रार > y असंक्रस्तिमासो हि चाद््ोःप्िमासो RSA: क्ष्याख्यस्तदानोम्‌। क्षयाख्य: कदाचित्ततः प्राक्‌ च पश्चादवश्यं हि 
३श. ५।२३।४०।०० ४1२५४ ६१ ८६ वन्य तत्राधिमासद्वयं स्यात्‌। तत्र धयमासवतिवर्षे Sara पश्चाच्च मासत्रयततरेऽषिमासद्दय जायते। 
८२२९६॥५ अधिमासद्दयमित्यसं्न्तमासद्ववमसंा्तिमासोऽपिमास इति लक्षणेन केवलमसं्रम्तमासद्गयमेव भवति, न तूभयत्र 
- ८।२२९५ «८ मासवृद्धिः. मासवृद्धरषिशेषोद्घवमासासनकालमापेक्षत्वात्‌। तेन तदवे पूर्वाधिमासस्य 
िशतिथ्यात्मकस्यासंक्रन्तत्वाटधिमासत्वमिति मासवृद्घ्यभाव एव ज्यौतिषलक्षणसंगति:। 
| ७ मं. | १० शुक्रे वल्छी ८।३७।४२॥० ` | याषिशेषरूपकालाधिक्यवशाच्योतरसं्रन्ताषिपासे एव मासवृद्धिः, यवोक्तलक्षणसनिकटत्वात्‌। 
आअयनांशा: २२।३२९४ घ्येय-सावनदिनप्रविष्टे चाद्धदिने तिषिक्षयः, चान्द्रमासप्रविष्टे सौरमासे श्वयमास इत्युभौ पिनपदार्थी। अतो 
3 "m. मध्यममागसिद्दो व्यवहारवहिर्भृतः प्रवमः, स्पष्टमानसिद्धो त्यवहारविहितशच द्वितोयोऽधिमासः। 
तत्रासंक्रनोऽवृद्धिमदधिमासः एकः. असंक्रान्तो वृद्धिमदधिमासश्चापर इति स्पष्टमानसिद्धोऽप्यधिमासो Ra इति। अत्र 
धयमासभिनवर्षेषु अधिशेषोद्धवक्रालाधिक्यवशाज्जायमान: असंक्रन्तो वृद्धिमद्धिमासः२७-३६ मासाभ्यन्तरे पततीति 
यथैषमो master इति। 
ग्रहस्थिति:- मार्गिणः पूर्वोदिताः RA, वक्रः पश्चिमास्तो बुधः ११ त: Teen: वक्रः Ra: शतिः। 
बातावरणम्‌- पस्य पूर्वार्दभागे तापवापुचारस्वल्पखण्डवृष्टयस्तदुतरार्द्धभागे मेषचारवायुवृष्टग:। 
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maña, गृंहप्रवेशो CMA, ATA साय 3 मि--२३- उपरि पूर्वयात्रा दंशस्याम्‌। 
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करणानि चद्धराशय: दिनमान qa. नक्रः [ररर सयत २०८८ ४०4 O RARA RON FARO RARA EM, A 
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i [wif | दच. | टप. [oer] घ.मि. | वक्र: पूर्वोदितो गुरः, मार्गी पूर्वासः शुक्रः, अशुद्धः, Brad यम्यगोलायने। 
२८॥२३॥ र.२९० | quero | रा.४५५ | ग.५६।०२ [Peer] धनु. | अहो. ५ | a}; 
ue an न| असे | मूर रनि ४९ मु.३० दै साम्य षडशीतिसंक्रन्तिपुण्यकालो वें.८भि.३० उपरि घं.रमि ४५ यावित, बदन मु. ३० फलं साम्य, द ति. ४॥९ड, ४९1३६ या. 
उषा.६०।०० | अहो, | quan RE 
Tue | mans | दि.७।३६ व.२३ ८६ | मकः हो. |. ८|श्रीगणेश ४ व्रत, उत्तरां विना यात्रा श्रवणायाम्‌। poe | : Beier wa? 
बू. | ६०।००| अहो. | ह.५३।३७ रा.१०।४९ विवाहपञ्चमी श्रीसीतारामविवहोत्सव:, जनकपुरे श्रीसीतारामदर्शन, पञ्चकरंभो दिवा घं.९ मि.३८ उ., उत्तरं विना यात्रा श्रवणायां तत: पूर्वयात्रा मकरस्थेचद्रे तत: ® 
वृ. कुंभ मूले धनुषि शुक्र: ४०९२, स्वन्दषष्ठीव्रतं, चम्पकषष्ठी, पश्चिमयात्रा घतिष्ठयाम्‌। @पश्चिमयात्रा। | 
अहा २५ २१|॥।००॥ > : er er 
पश्चिमयात्रा कुंभस्थे चन्दे ततः पश्चिमोत्तरयात्रा पूर्वभाद्रे, (८) टम्‌। 
Rare oo 
<= ; व न रात्रौ घं.एमि.५५ ॐ, गं. २५ ४३. उ. ४०।४३या., पश्चिमोत्तरयात। दशम्यां रेवत्यां तत: पूर्वां विना यात्राश्विन्यां, (९) एकोदिष्टम्‌। 
उत्तरा विना यात्रा दशम्याम्‌। : 
| TARE | मोक्षदा ११ व्रतं सर्वेपां, गीतानयन्ती| _ । 
९२ वृ. ; ७ २७|केशव १२, गोमूत्रेण पारणं, दोष १३ व्रतं, पूर्वयात्रा रोहिण्याम्‌। == 
मकरे गुधः ४६।२१, प्रदोष १४ वरतं, पूर्वदक्षिणयात्रा रोहिण्यां ततः पश्चिमां विना यात्रा। 
१४ श वृ.१९।५२ | दि.२।२७ र्वाषाढे रवि: ७1४१, पूर्वा दिना यात्रा चतुर्दश्याम्‌। as 
१५ १५ स्नानदानादि: श्रीदत्तप्रेयावतारः, हरिहरक्षेत्रस्तानं श्रीहरिहरनाथदर्शनपूजनादिकम्‌। 


4 ६. शाक्रे वल्ली ¿nena re | अथ विविधविषया:- रविवासरे त्याज्यवस्तूनि- st तैलं जरल चोष्णमामिर्ष निशि भोजनम्‌। 
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१ शा. १० ४५ > 

१०९१।०६।३२ 

१०९१।४९।५२ 

९५७३२ [31२७।३६।४६ | त्यातल 

१०६३९६।३२| ८ EN 

Ra यत्र रक्तवर्णा शूलिनी तारका तदेव लग्नं तदानीमिति। चन्द्रोदयास्तसाधनम्‌-- तिथिगुणितं 

0 रजनीपरिमाणं यमरहितं सहितं विधूदयमस्तमयं 

men १३ शुक्रे वल्ली ८1३७1४३1२७ |रजनीपरिमाणं यमरहितं सहितं सितपक्षे। वाणशशाङ्कविभाजितलब्धे भवति =f 
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See दिदिर त St SPS e | १९११७७० | gana) बैशाखी १५ स्नानदानादि: कूर्मावतार: बुद्धावतार :, श्रीबुद्धजयन्ती, विवाहोऽनुराधायां, उत्तरयात्रा पूर्णिमायाम्‌।. .. . | _ प्रदोष १४ BAT! 
ME अमान Em > दैचिकमंगत्त्रदिस्पछग्रहाः हान्तरे- ag = Ae SE ES ५ शुक्रे वल्ली ८।३७।४५।५७ | अथ विविभविषया:- वैशाऊरुक्ल्तृतीयायां «ode AA | 
| गुरुः | शुक्र: | शनि: केतुः | मे.अं. | अयनांशा: WANG महावीर क्षत्रियान्तकर प्रभो। गृहाणाध्यँ मया दत्त कृपया परमेश्वर | वैशाखशुक्लनवम्यां 
४६1३६ | GRE EE o> > जानकीनवमीव्रत-- वैशाखस्य सिते ve नवम्यां सोमणसरे। प्रादुर्वभूवलीकाना हिताय 
| २ षं. ESOS | १ १२।३४।०६ | २।००९९८ SR अनवर कजा cabo elas. आळ णक स्वर्गे सुचिः भूमौ नभः कार्तिकचैतरपौचे। मूलं 
fia २।०१।३१ १७ | २९७३४४] wem _ | च तंत्र अधभुक्तमूलवियारः- 
१।२७१६।५२ ४६३२] ५१७ [२७३ | ३४० | अश्विनीमघमूलादौ विवेदनवताडिका:। रेवतीसर्पशक्राते मासस्ट्ररसाः क्रमात्‌। 
| e ९१.।४३।२० | TIRE RARE |७।२७।२५।०६ evra तस्मादेचूत्पन्नानां शान्ति: कार्या मूलोत्पन्ताना विशेषण, बतो हि--मूलाद्यपादजो इन्ति 
ARI | ९९९०२०७ रार २४४४२०५०६३ १२६३३४३ FTA र्र a पितरञ्च ट्वितीयजम। मातरञ्च तृतीयेञ्चँ शुभदस्तु तुरीयजः! सा शान्ति 
us [२०७३६२६] Pre] ten] sir [९६४ Er जनमानन्तरमश्िममूलादिनक कार्या! मलब विचार-_ मूकस्तम्भस्त्वचा शाखा पञ पु 
EAS | २॥०७॥२२७२] उ२७१८1३३ Ku ca lane अथनाशा: २२ शर ।४६ फलं शिखा । मुनयोज्ष्लै दिशा रुद्रः सूर्या: पञ्चाब्वयोञ्ग्नय:। मूले मूलविनाशः स्यात्स्तम्भे 
१०८ ५८ IRE 31२७६ २२ रा ४६४६1 ४८७ ELITE usa 5 वंशविनाशनम्‌। त्वचि पातुभवित्क्लेश: शाखायां मातुलस्य च। पत्रे राज्यं विजानीयात्पुष्ये 
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॥ [रा.द.प.| घ.मि. भि  घ. मि. मार्गी पूर्वोदितो गुरुः, मार्गी पश्चिमोदित: शुक्रः, शुद्ध:, ग्रीष्पर्तु:, सौम्यगोलायने। - 
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ATHY | ध.१०॥४३ | दि. १९५।०६।२६ द.ति. २२।५५ या., कुजवेधाद्विवाहो नैव पञ्चम्याम्‌। 

११९६।०३।४५ मुण्डनं, कर्णवेधः, पश्चिमां विना यात्रा श्रवणायां, विवाहो दिवारात्रौ। पञ्जग्रहयोगफल- एकराशौ यदा यात्तिवत्वारः पञ्च वा WET: | 
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२२| ५ |विवाहो दिवारात्रौ, पश्चिमयात्रा रेवत्याम्‌। 
अपरा ११ व्रतं सर्वेषां, गं. १८।५१ उ. ३३ ५९१ या., विवाहो दिवारात्रौ, पञ्चकान्तः सायं घं. ५ मि. ३३ उपरि, पञ्चिमोत्तरयात्रा रेवत्यां ततो दक्षिणां विना यात्राश्विन्याम्‌। 


KIS | अहा, | १।२४।३८।०३ (प्रदोष - | 
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महासती। ब्रह्मणः प्रीणनार्थाय ब्राह्मणः प्रतिगृह्यताम्‌। अथ कितिचिनियमाः - समित्पुष्पकुशादीनि 

ब्राह्मणः स्वयमाहरेत्‌। शूद्रानीतैः क्रयक्रीतैः कर्म कुर्वन्‌ पतत्यध:॥ अथ 
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अवनांशा: _ २२।३२।४८ , तदशांशब्राह्मणभोजनञ्च कार्यम्‌। काशीमाहात्म्यं, काशीखण्डे-कंलाशादधिका 

काशी काशी सर्वप्रकाशिका। कैलाशे शांकरोऽप्येक: काश्यां सर्वेऽपि शंकराः।। अन्यानि मुक्तिक्षेत्राण 
छ काशीप्राप्तकराणि च। काशां प्राप्य विमुच्येत नान्यथा तीर्थकोटिभि:। , 
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संवत्‌ २०५९,सन्‌१४०९ साल,दि११।०६२० 
:, मार्गी पश्चिमोदित: शुक्र: : 
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॥००॥ ॥ 
चद्रदर्शनं मु. १५फर्ल महार्घं, पश्चिमदक्षिणयात्रा पुनर्वसौ द्वितीयायाम्‌। 
रंभातृतीया, पञ्चाग्निब्रतं, मुण्डनं, कर्णवेधः, क्षत्रियवैशययोरुपनयनं, पश्चिमयात्रा मिथुनस्थ 
मासान्त:, द.ति.५०।४ या., श्रीगणेश ४ व्रतम्‌ । 
मिथुने रविः २५।४७ मु. १५ फलं महार्घं चडशीतिसंक्रान्तिपुण्यकालो घं.३मि.२९ उ. दिने 
TT: | 
सिद्धियोगमान ५२।३०, पश्चिमास्तः कुज: ११ 1५७, द.ति.३४॥०१ उपरि। 
द.ति.२७॥५४ या.., पूर्वदक्षिणयात्रा हस्ते। 
गृहारंभश्चित्रायां, गृहप्रवेशो दशम्यां, दक्षिणपूर्वयात्रा कन्यास्थे चन्द्रे दशम्यां तत: पश्चिमदक्षिणयात्रा | (९० ale 
गंगादशहरा, गंगाया: पूथिव्यामवतरणं, गंगास्नानदानादि: श्रीरामेश्वरप्रतिष्ठादिन तद्दर्शनं पूजनञ्च, मुण्डरं, गृहारंभप्रवेशौ, पश्चिमया7 . 'तीणो गुरु: १३।५३उ.ॐ 
निर्जला ११त्रतं सर्वेषां, मुण्डनमेकादश्यां, गृहारभप्रवेशौ स्वात्यां, दश्षिणयात्रैकादश्याम्‌। 
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nen आशिवनकारत्तिकमार्गपौषमासेषु।। ८» ॥। 
मा६व८अ८शूरमाडंशु६व४अ४व४अ६शूरअ४शूर 
- अश्वअध६वर२अ८व६अ४व६ 
मंगल- AT VAG MY OME FT] PAY WAV] VT EAA AY 
बुध- शूडअड्माधशू KAR LL RACH VAC MAILS 
गुरु- अ४व६अ८श[४व६श[६अ८व४ईअ६वक्षमार 
शुक्र- अरव६र[६्व६अ/व६व८श४मारव६मा६ 
शानि- पाईशू४अ८शु८अ८श२अ११श४व७मारशू६ 
POY न गर-तिथि- Fert न योग: BOTTA | शिवस्याज्ञा 
समासाद्य देवकार्यं विचारयेत्‌।। माहेन्द्रे विजयो तित्यममृते 
कार्यशोघनय्‌। वक्रे BATT: स्याच्छून्ये च सरण धुवम्‌ ।। 
ज्योतिषा NETTO सारगुद्धृत्य यत्नत:। क्रियते मिहिरेणेद 
नराणा हितकाम्यया। अय रव्यादिवारेषु माहेन्द्रादियोग 
शोक्तटण्डप्रमाणकालेत व्यतीतो भवतीति चक्रे विल्रोकनीयम्‌ । 
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। कन्या भर्तृविनाशाय भर्ता कऱ्याविनाशक:।। इदं 


न शोभन:। परं सप्तगेशे म्वोन्न्रगृलत्रिकोणमित्रगहगते शाभनः।। अधास्य परिहार: - 
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नाशयेत्सद्भकूटं खेटप्रीतिश्चापि दुष्टं भकूटम्‌ ।। राशीशयोरमित्रत्वे मित्रत्वे 
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गुणविचार 
7 'थ-द्वन्द्रस्यापि 
चांशनाथयो:। गणाटिप्खेऽप्युद्वाहः 


लानबद्धाभ्या विचार्यम। सप्तमेश 
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देवताओं को पूजा दिन में उत्तर या पूर्वाभिमुख होकर और रात्रि में उत्तराभिमुख 
होकर करें। पूजा के आरम्भ में दिन में सूर्यादि पञ्चदेवता एवं विष्णु की तथा रात्रि में 
गणपत्यादि पञ्चदेवता एवं विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अक्षत लकर- ३० भुर्भुवः स्वः 
मूर्यादिपञ्चदेवता इहागच्छत इह तिष्ठत' इस मन्त्र से आवाहन कर 'एतानि 
पाद्याथांचमनीयस्नानोयपुनयचमनोयानि ३० भूर्भुवः स्व: सूर्यादिपञ्चदेवताभ्यो नम; इस मत्र 
से जल दें। इसके बाद 'इदमनुलेपनम्‌ ॐ सूर्यादि पञ्चदेवताभ्यो नम:' इस मन्त्र से चन्दन 
तथा इसी तरह अन्य वस्तु भी समर्पित करें। रात्रि में सूर्यादि के स्थान पर गणपत्यादि पढ़ें। 
इसी तरह “३० भुर्भुवः स्वर्विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ' से विष्णु का आवाहन करें। 39 
भूर्भुव: स्वर्विष्णवे नम: से पूजा करें। (मूर्ति वा शालिग्राम हों तो आवाहत विसर्जन न करें) 
इसके बाद स्वेष्टदेवता की पूजा जप आदि करें। इसके बाद 'ॐ भूर्भुव स्व: कोर्तिमुख 
इहागच्छ इह तिष्ठ' इस मत्र से मृत्तिकानिमिंत कीर्तिमुख का आवाहन कर '3 भूर्भुवः 
स्व: कीर्तिमुखाय नम:' इस मत्र से पूर्ववत्‌ पूजा आदि करें। उसके बाद '3७ हराय नम: 
इस मत्र से पवित्र मृत्तिका ग्रहण FÜ 32 महेश्वराय नम:' इस मन्त्र से महादेव बनाकर 
'शूलपाणये नम: ॐ शूलपाणे इह सुप्रतिष्ठितो wa’ इस मत्र से अक्षत लगाकर पात्र में 
शिव को सामने रखें। उसके बाद निम्नलिखित मत्र से ध्यान करें- 
E ॐ ध्यायेनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रलाकल्पोज्ज्वलाङ्घ 

परशुमृगवगाभोतिहस्तं प्रसत्रम्‌। पद्यासौतं समन्तात्स्तुतममरगणैव्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं 

विश्वबीज निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌। तत~ '३० पिनाकधृगिहागच्छ इह तिष्ठ' से 
आवाहन कर एतानि पाद्यादोनि ॐ नम: शिवाय नम.। तत इदमनुलेपनम्‌, एतानि पुष्पाणि, 
एतानि विल्वपत्राणि एतानि गद्यपुष्पधूपदोपताप्वूल-यथाभागनानाविधनैवेद्यानि ३० पशुपतये 
नमः, इस मत्र से क्रमश: चऱ्टनाक्षत-पुष्पविल्वपत्रगनपुष्पभूषदोपतैवेद्य आदि दे। इसके बाद 
फूल अक्षत चन्दन से महादेव के पूर्व, ईशान, उनर आदि चारो ओर और अन्त में महादेव 
के ऊपर निम्नलिखित मनो से क्रमश अष्टमूर्ति को पूजा करें- 

३ शर्वाय क्षितिपूर्चये नम: १। ३० भवाय जलमूर्तये नम २। ३५ रुद्रायागनमूर्तये 
नम:३। ॐ उग्राय वायुमूर्तये नम: ४। ॐ भोमायाकाशमूर्नय नम: ५। ae पशुपतये 
यजमानमूर्तये नमः ६1 ३० महादेवाय सोममूर्तये नम: ७। ३ ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः ८। 
E ३० महादेवाय नम:। अन्त में जल पुष्पाक्षतचन्दनादि से '३० ब्रह्मणे नम: इस मत्र से ब्रह्मा 
की पूजा एक बार ही भूमि पर करें। उसके बाद पूजा क्रम से जल लेकर विसर्जन करें। 
E '३ॐ सूर्यादिपञ्चटेवताः पूजिता स्थ: श्षमध्वं स्वस्थानं गच्छत। 3% भगवन्‌ विष्णो पूजितोऽसि 
| प्रसीद क्षमस्व स्वस्थानं गच्छ। as कीर्तिमुख पूजितोऽसि wate क्षमस्व स्वस्थानं गच्छ। ३० 
महादेव पूजितोऽसि प्रसौद क्षमस्व स्वस्थानं गच्छ। '3३ विष्वक्सेनाय .नमः' मत्र से भगवान्‌ 
पर से तथा 'ॐ चण्डेश्वराय नमः' इससे महादेव पर से निर्माल्य हटावें। 


दोपो न मदन, मदपस्तथा। 
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3» आब्रहन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्ववर्चसी जायतामागाष्ट्रे शजन्य:शूर इपव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री 2 धर्म: सनातनो नित्यं जनैः सम्यगनुष्ठित:। E 
(| धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिपुरख्चिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो वीरो मौनापञ्चमी विधत्ते = 
4 : सप्तिः 1 जिष्णू रथेष्ठा: सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरे जायताम्‌।| ज्येष्ठकुष्णप्रतिपच्चन्द्रतः नापञ्चमी .. घन्वन्तरिजयन्ती ' ` १३ नवम्बर || गणेशावतार १ फरवरी राष्ट्र विधत्ते सबल समृद्ध निरुपद्रवम्‌। ७१9 
निकामे Fran न: पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषघव: पच्यत्ताम्‌ योगक्षेमो न: कल्पताम्‌। 3» द्वादशीं : : मघुश्रावणी २३ हनुमज्जयन्ती १३ नवम्बर || नरकतिवारण १४ १० फरवरी आस्तिक्यभावनावशंवदानां श्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानतत्पराणां शिष्टानां 
| mara: सिद्धय: सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणा बुद्धिनाशो$स्तु मित्राणामुदयस्तव। द्वादशी शुक्रवासर यावत्‌ नागपञ्चमी २५ जुलाई || दीपावली '१४ नवम्बर || सोमवती अमावास्या ११ फरवरी > - धर्मों । ® 
ठ हु «e यज्ञोपवीतधारणमन्त्र : > (दि. २७।०५।२००२ ई a: तुलसीजयन्ती २७ जुलाई लक्ष्मीपूजा ey नवम्बर प्रौनीअमावास्या १२ फरवरी तदनुशिष्टानामितरेषाञ्च जनाना धर्मोपार्जनौपयिकवर्षव्यापि- 
त वाजसनेयिनां-3» यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। आयुप्यमप्रब प्रतिमुञ्च Y ७।६।२००२ ई यावत) स क au EN © Es aa क bi कृत्यजातसम्पादनोचितकाल-विशेषप्रबो धनप्रयो जनं निर्वोढु 
यज्ञोपवीतं :। छन्दोगानाँ-३० रू स जा १७ फरव टैवज्ञवर्यश्रीरमचद्धञ्ाशर्म्मणा विनिर्मित ; 
ee A ee * उपनयनदिनानि + का १२ अगस्त |, गोवर्धनपूजा १५ नवम्बर || अचलासप्तमौ १९ फरवरी Vicario विनिर्मित पण्डितमण्डलीसमनुमोदितं 
दचासुखम्‌। मार्च En / न a a अ ८ नवम्बर || भीष्माष्टमी २० फरवरी पारम्पर्यक्रमागतं पद्माड्रमिदं नूनमलडूर्मीणतां कलयिष्यतीत्याशास्ते- 
J N हे o — „Tu BAR भातृद्वितीया ७ ७ नवम्बर || मातोपूर्णिमा २७ फरवरी £ गीनाथ मिश्र 
$ ग्रहाणां यजुर्वेदीयशान्तिमन्त्रा: % 5 हरितालिका २१ अगस्त || चित्रगुप्तपूजा १७ नवम्बर ४ श्रीजानकीनवमी श्रीकाशीनाथ Fa 
सूर्यस्व- ३2 आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयनमूर्तं म्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति ae चौठचन्द्र २२ अगस्त || प्रतिहारषष्ठीव्रत १ नवम्बर ak nn 
Ed म्‌ हा २१ साम्वशिवदर्शान १२ मार्च . कुलपति 
भुवनानि पश्यन्‌। चद्रस्य-ॐ इमं देवा असपल्लावं सुबध्वं महते क्षत्राय महते ज्येप्ठ्याय महते मई-- १७,२९,रर राधाष्टमी २६ अगस्त || गोपाष्टमी २३ नवम्बर || होलिकादाह २८ मार्च शकाब्द: १९२३ EAS 
अक्षवनवमी २४ नवम्बर 


इन्द्रपृजारभ भ्र ३० अगस्त 
वामनद्वादशी ३० अगस्त 
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raum ३ सितम्बर 


होली २९ मार्च 
सप्ताडोरा २९ मार्च 

मेषसंक्रान्ति १४ अप्रैल 
नववर्षारंभ १४ अप्रैल 


जानराज्यायेऱ्दस्येद्धियाय । इपममुष्य पुतरममुष्ये पुत्रमस्यै विश एप वोप्रमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाग्वं | जूत १३ 
राजा। कुजस्य-३ aftafal दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयमपाग्वं रेताग्वॅसि जिन्वति। बुधस्य- 
Fl: उद्वुध्यस्वाग्नः प्रतिजागृहि ART सग्वं सृजेथामयञ्च। अरिमत्त्धस्ते अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेटेवा + विवाहदिनानि + 


अथेतच्चतुर्विशतितमे नूतनतिथिपत्रे मैथिलनिबन्धसम्मत- 
समयशुद्धिव्रतपर्वविशिष्टयोग-प्रभृतिविषय़ान्‌ सरंक्ष्य समयशुद्धौ 
विहित-मुहूर्तानुसारं विवाहोपनयनंदेवादि-प्रतिष्ठाद्विरागमन- 


देवोत्यान१९ २६ नवम्बर 
विद्यापतिपर्व २८ मवप्वर 
सामापूजा | छ ३० नवम्बर 


E MEE 


E 


E यजमानश्च सोदत। गुरो:-३५वृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्रिभाति क्रतुमज्जनेषु। यद्दोदयच्छवस ॥ फरवरी ॥ N कवर 
ar प्रजात तदस्मासु द्रविणन्धेहि चित्रम्‌। भृगो:-3»अन्नात्परिसुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिवत्वत्रै पयः । "lust ॥ to सितम्बर || कार्तिकेयपूजा | ३० नवम्बर || जूडिशीतल १५ अप्रैल & 
E : A मातृ नवमी ११ सितम्बर || हरिहरक्षे्रस्तान ३० नवम्बर || रामनवमीवत ; 15) 
सोम प्रजापति: ऋतेन सत्यमिदं विपनग्व॑ शुक्रमन्धस इद्धस्येद्धियमिदं ARA ae ॥ पितृपक्षान्त १७ सितम्बर || कार्तिकी१५ ona | त तनति २१ अप्रैल /] मुण्डनकर्णवेधयात्रावास्तुगृहप्रवेश प्रभृतिदिनानि सनिवेशितानि। तानि 
देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। संयोरभिम्रवन्तु न:। राहेः-३>कयानशिचत्र आभुव दूती सदावृधः ॥ मार्च ॥ विश्वकर्मापूजा - १७ सितम्बर || रविद्रतारभं दिसम्बर || A २१ ade चाखिल--भारतोय-मैथिलमहासभा-समायोजितवैशाख- कृष्णचतुर्थी 
& सखा। कया शचिष्ठया वृता। NA कृण्वन्न केतवे पेशोमर्या अपेशसे। समुपद्भिरजायधा:। सोमवतीअमावास्या ' १७ : महावीरजपन्ती २५ अग्रै ईस्वीः iS 
A a aba ez nai ४ - १,३,७,१०,११ an १७ सितम्बर नवान्नपार्वण र दिसम्बर शीतलाष्टपी ४ पई गुरु १२।४।२००१ --दिवसोय-पण्िडित- परिषदाऽनुमोदितानि | 
£ ग्रहाणां सामवेदीयशा : थैँ भ १७ सितम्बर || बाँडपञ्चमी ५ दिसम्बर वैशिष्ट्यमाघातु 
2 सूर्यस्व-३० उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतव:। दृशे विश्वाय यूर्यम्‌। चन्द्रस्य-७० सत्ते पयांसि ॥ आप्रील ॥ मलमासान्त १६ अक्टूबर ||. नवान्नपार्वण ५ दिसम्बर on. १५ क अपि च IRSA र्‌ स्वकीया: सम्मती: 
| (| समयन्तबजा- संवृष्ण्याऱ्यभिमातिपाह:। आप्यायमानो अमृताय सोप दिवि श्रवांस्युत्तमानिधिष्व। १७,२२,२४,२५,२६ कलशस्थापन १७ अक्टूबर || विवाहपञ्चमी १९ दिसम्बर || नरसिंह oe bi संस्कारप्रकारांश्च सहर्ष प्रेषयन्तु सुधीवरा:। 91 
Ee ama दिवःककुत्पति: पृथिव्या अयमपां रेतांसि जिन्वति। बुधस्य-३० अग्ने विल्वाभिमन्त्रण २२ अक्टूबर || स्कन्दषष्ठी २० दिसम्बर || TRE १४ ore 
a Fa Te अमर्त्य आदाशुपे। जातवेदो वहात्वमद्या देवो उवर्ब्बुध ¡Ogre E Y पत्रिकाप्रवेश ' २३ अक्टूबर || गीताजयन्ती २६ दिसम्बर || बुद्धजयन्ती २६ मई Fey अन्ते चात्र कण्टकजन्यदोषाद्‌ बुद्धिभ्रमदोषाद्वा या अशुद्धयस्ता: 
:। गुरी:--३' वटसावित्री - १० जून” डि Ss संशोध्य 3 
as रधाहामित्रा अपवाधमान:। WHR: प्रमृणो युषाजयनस्माक मेष्यविता रथानाम्‌॥ २ ,२,३,८,९,१०,१३,९१ be ass ki सोमवती अमावास्या १० जून ए पूर्वापरसनदर्भमवलम्ब्य स्वयमेव संशोध्य व्यवहरन्तु गुणैकपक्षपातिनो [65] 
(ह| शुक्रस्व- q अन्यद्यजन्ते — अहनी द्यौरिवासि विश्वाहि ah vows स्वघावन्‌| २२,२३,२४,२६,२७,३१ wedges १६ जतय || गंगादशहरा a Zs PS) विद्वांस इति। ae q 
ह|| भदा ते पृरषनिइ रातिस्स्तु। शाने: -३5शन्नो देवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये। ₹ वन्नु न:। ॥ जून ॥ aa > दशातारकान्त २२ जनवरी || पथयात्रा १२ जुलाई sfuzz निवेदयति - 
E TA कयानश्चित्र आभुवदूती सदा AU: सखा। कया शनिष्ठया वृता। केतो:-3>केतु कृण्वन RG ,. Ce - गणतत््रदिवस' २६ जनवरी || हरिशयन ११ २० N सोर व 
| ह EL) लक्ष्मीपूजा ३१ अक्टूबर || कौशिकीस्नान २८ जनवरी ES सौर दि. १३।१।१९२३ पं. श्रीरामचन्द्र झाः 


व्ह केतवे पेशोमर्या अपेशसे। सुमषद्रिरजायथाः। 
ar E नान न ननन लल लाल a जरा खलल छ लल लल Aaa E छ EEE वगग | ८८७1८1८71६ पल ज न मल ललललललनलललललल ला 


